त्राक्थन 


इस छोटे से उपन्यास में सामाजिक रूढ़ियों एवं घुराइयों 
की ओर संकेत किया गया दे । तस्करी भी एक समस्या दे । 
यह उपन्यास २९ जून, १६७६ को हल्दीघाटी दिवस पर लिखना 
प्रारंभ किया गया था, इसीलिए इसको सामाजिक सघपं के 
रूप में भ्रस्तुत किया गया दै। कई जगद हल्दी घाटी शब्द भी 
इसी अर्थ का द्योतक है। 'पीले द्वाथ” भी इसी वेबाहिक सघपं 
को उत्पत्ति है। इसका दूसरा भाग प्रेस में जा रद्दा दे । 

श्रो रामगोपाल गोयनका एवं श्री मणिलाछ जालान ने 
पूर्ण सदयोग का वचन दिया दै-धन्यवाद । प० क्षक्षय चन्द्र 
शर्पा ने भो विचार विमश कर अपना मल्यवान समय दिया 
है। श्री बाबूछाछ मुरारका, श्री ओम प्रकाश नेवटिया, श्री 
मुन्नालाढ अप्रवाछ का भी सहयोग मिला है । 
शिवरात्रि 
१६ फरवरो १६७७ --श्रो० गोविंद अग्रवाल 


[ ख ] 


सामाजिक रूढ़ियों से संघ रत 
संस्थाओं को समपित-- 


आय॑ समाज 

ब्रह्म समाज 

युग निर्माण योजना 

अ० भा० मारवाड़ी सम्मेछन 

अ० भा० अग्रवाल सम्मेलन 

अ० भा० जेन महासभा 

झ० भा० माहेश्वरी सहासभा ऊादि 


< 


उपन्यास के विपय में-- 

रूढ़ियों एक सर्वभारतीय समस्या दै--इसका चित्रीकरण 
प्रो० गोविंद श्रश्नवाल ने प्रभावी रूप में किया दे । 

इस ब्यं ग्रिका में सस्थाओं, युवकों, नारियों एवं तस्करी की 
समस्या पर भी इंगित किया गया है। नारी-समाज बिना 
दान दक्षिणा के 'पोले द्वाथों' छो आदाक्षा सदियों से संजाये 


बठा दै। क्‍या पुराण पंथी छोग यह होने देंगे। 
--कृ० शर्मा 


--ड।० मुखर्जी 


[ थघ ] 


अरविंद ओर सरस्वती का कुछ छगाव कलकत्ता फे सम्मेटन 
के बाद ही हो गया था। वे साथ-साथ सिनेमा भी गये थे। 
साथ में घनश्याम औरे लक्ष्मी तथा सिम्मी भी थीं । 

छरविंद दिल्ली चछा गया। सरस्वती, लक्ष्मी, घनश्याम 
कलकत्ता रह गए एवं सिस्सी अपने मां वाप के साथ जयपुर । 

दिल्ली जाने के बाद अरविन्द्‌ को कलकत्ता की यादें फचोटती 
रहीं। उसने सरस्वती एवं लक्ष्मी तथा सिम्मी से वादा फिया 
था कि वह पत्र लिखिगा । सबसे पहले सरस्वती फो पत्र लिखा। 
सुभी सरस्वतीजी, 

दिल्ली आने के बाद कलफत्ता के वातावरण की फचोके 
टीसती रहीं । एक'अच्छा साथ था एवं दिमागी खूराक भी मिल 


पीले हाथ ६ एक 


रही थी । आप लोगों से विदा लेने का गम वराबर घना रहे | 
बेंसे लेखक होने के नाते सभी तरह के पुरुष महिलाओं से संपक 
बना रहता है पर क कत्ता वा विशेषतः आपके व्यक्तित्व और 
सादगी का प्रभाव अभी तक मन पर अंक्ति है। २ जनवरी की 
मुलाकात एवं सभा अभी तक दिमाग में कॉंध रद्दी है। आपकी 
सभी सहेल्याँ, सदस्थायं अच्छी कार्यकए याँ है पर आपका 
प्रभाव आजके समाज सुधार युग में अपना एक स्थान रखता 
है, कम से कम मेरे व्यक्तिगत विचार में। सम्मेलन के प्रस्ताव 
साहित्य एवं प्रचार सामग्री का में इन्तजार कर रहा हूँ। मेरे 
मित्र का एक पत्र है उसमें प्रकाशित करवाने की इच्छा है। 
पत्रोत्तर द्‌ं । शेष फिर-- 


--अरविन्द 


फिर रक्ष्पी को-- 

सुभी ल्क्ष्मीजी, 

आपके पिताजी के विचारों के अनुकूल आप सामातनिक 
कार्यों में भाग लेती हैं यह बहुत शुभ लक्षण है । समाज के प्रति- 
ष्ठित धरानों फी नारियां अगर अच्छे कार्यो में निकल पड़ेगी 
तो समाज का अवश्य कल्याण होगा | २ जनवरी को जो सभा 
हुईं उसमें एवं अधिवेशन में काफी कुछ सुनने को मिला। 
पत्नोत्तर दें । ह 


--अरचिंद्‌ 
दो ः ; पीले हाथ 


- डु० कुमारी शर्मा, 

२ जनवरी की भुछठाकात की याद्‌ ताजा बनी हुई है। आप 
जसी पढ़ी-लिखी आधुनिक महिलाओं को सामाजिक कार्यों में 
हाथ बटाकर समाज के पीड़ित लोगों के फल्याण की भागीदार 
बनना चाहिए । आपके डंडी सस्मी प्रसन्‍न होंगे | 

पत्रोत्तर दें । 


--अरविद 


कन्न पटकर सरस्वती के सामने विगत घटनाएं घलचित्र की 
तरद्द घूम गई । 


घनश्याम समाज “सम्मेलन के वार्पिक अधिवेशन में प्रधान 
अतिथि था । अरविंद प्रधान वक्ता । अध्यक्ष सेठ सोहनलाल | 

अध्यक्ष ने संस्था के कायकलापों फे विपय में बताया एवं 
लोगों से अभ्यरथना की कि वे समय की गति को पदलालें एवं 
अपने! समाज की भावसूर्ति एवं छवि को उष्ज्वल बनाने के 
कार्यक्रम अपनाएँ । मुख्य वक्ता एवं प्रसिद्ध लेखक अरविंद कुमार 
चोपड़ा को अपना वक्तव्य देने के लिए ध्लामंत्रित किया । 


प्रीे हाथ : छीन 


अरविंद ने सामाजिक चित्रण करते हुए कद्दा--“हम भारती 
जसे विशाल एवं सास्क्रतिक देश में रहकर संकीर्णता की बात 
कर नहीं सकते। निश्चित रूप से हम प्रथम भारतीय है तब 
अन्य जाति ओर प्रान्त के |! ” * * हम भारतीय समाज को 
सर्वोत्तम समाज मानते दे । वह हमारी हेड आफिस है । अन्य 
समाज उसकी शाखाएँ | इस परिप्रेक्ष्य में हमें सारा कार्य- 
विस्तार देखना है ।” 


“जो भी हो इसकी इकाई के रूप में अपना यह समाज 
सम्मेडन है। उसकी उन्नति के बिना भी भारतीय समाज अधूरा 
है। अतः हम इसको उन्नति देखकर ही बृद्दत्तर भारतीय समाज 
के चरमोत्कर्प की कामना मन में संजोये बठे हैं । 


समाज में कुरीतियों एवं रूढ़ियों का जाल फेला है। कुछ 
कुरीतियाँ हटों तो नई उनके स्थान पर आ गई'। पर्दा आदि 
हटे, तो वेबाहिक अवसरों पर नये नये खर्चों एवं दिखावा चढ़ 
गया दे | दह्देज कानून १६६१ में वना, पर दहेज तो सुरसा की 
तरह बढ़ रहा दै। समाज की स्वस्थ परंपराएँ खत्म होकर अवब- 
ज्वानिक, अधार्मिक, भोंडी प्रव्ृतियाँ इसमें घर करने ढगी हैं। 
शंकराचार्यजी एवं जेनमुनि भी दहेज एवं दिखावे को समाज 


चार : : पीछे हाथ 


के लिए घातक मानते हैं फिर क्यों समाज का साधारण पीड़ित 
व्यक्ति दिखावे की होड़ में फँस रहा है। यह कीचड़ उसे दी नप्ट 
कर देगा ।” 


“धार्मिक विधि-विधान अगर सस्ते हैं तो प्राह्म है. अन्यथा 
देश की अरथ-रचना मंहगे विधानों की इजाजत नहीं देती । यह 
जीवन मरण का प्रश्न है | 


हरियाणा, प० बंगाल, उड़ीसा, पंजाब एवं बिहार मे कानून 
बनाये हैं । सभी जातीय संस्थाएं इसके खिलाफ प्रस्ताव पास 
कर रद्दी हे पर यह दानव मोजूद है, क्यों ? 


मेरे साधारण और हूम्वे अध्ययन की वात कहूँ तो यद्द कि 
दहेज भी पसे की ढलक फा फल है। यह देश व्यापी भ्रष्टाचर-- 
आर्थिक; राजनीतिक एवं सामाजिकक्षेत्रों में--का परिणाम है । 


आज एक नेता जहाँ साधारण त्याग नहीं कर सकता; 
( गाधीवाद तो दूर ), किस मुँह से वह अनुशासन एवं सुधार की 
बात करता है| बड़े-बढ़े सामाजिक कार्यकर्ता ? कुछ वर्ष पहले 
तक 'दहेज' को पिच्छछ बताते थे आज मानने तो छगे है कि 
दहेज कोई चीज है और खरात्र है। दद्देज और ठहराव भारत के 
गरीब छोगों की रूग्जरी है, एप्याशी है। इसके साथ दिखावे 
एवं फिजूलखर्ची को भी दूर करना है। २० सूत्नी कार्यक्रम को 
भी मदद करनी है । 


पीले द्वाथ : ; पाँच 


पुराने समाज सुधारक आज बिलों में घुस गये हैं। क्‍या 
समाज सुधार की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी ? अन्यथा उन्हें भी नव- 
युवकों को परामश देने के लिए निरंतर सभाओं में आना 
चाहिए । 


यह कहते हुए हमें दुःख होता दै कि यद्द राजनीतिक प्रक्रिया 
नहों है अतः सरकार इसे नहीं कर सकती। आज 
प्रगतिवादी च साम्यवादी भी इसके शिकार है। पिछले दिनों 
पत्रिकाओं में यह रहस्योद्घाटन किया गया था कि साम्य- 
बादियों के कितने खर्चे हैं एवं एक भोज में प्रतिव्यक्ति १४ रु० खच 
आता दै। यह “मधुर प्रिय' प्रवृत्ति समाज को ले डूवेगी, ले डूब 
रही है। इसके साथ द्वी समाज में सही शिक्षा का प्रचार दो | 
शिक्षा मंहगी भी न हो | बड़े बढ़े एम० पी० भी मंहगी शिक्षा 
को समर्थन देते दै। यह भी श्रष्टचार का एक नमूना दै। 
साधारण आदमी इतनी फीस नहीं दे सकता। गांधीजी क्‍यों 
लंगोटी बांधते थे । उन्हीं के अनुयायी बनने का दम भरने वाले 
राजनीतिज्ञ एवं व्यापारी भी घड़लले से हजारों रुपये मद्दीना 
स्वाह्या करते हैं। समाज एवं समाज के अंगों.को इससे उारा 
जाय। सरकार छापे भारती दै--आपकी वेइजती द्वोती है। 
क्या लाभ है इससे ९ 


सरकारी अफसर--यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी 
पकड़े जा रहे हैँ । पता नहीं गिरफ्तार होने में क्‍या मजा दे ) 


छः ः ; पीले हांग्र 


श्आाज तो लोग स्वाधीनता सेनानी दो गये है. पर गल्त कार्यों के 
लिए। इस स्थिति को बदलना द्ोगा। अन्यथा आप ओर में 
विनाश के कगार पर खड़े दैं--इन्तजार कीजिए कब ए्वालामुखी 
का विस्फोट हो । 


महिलाओं की शिक्षा एवं सामानाधिकार फे लिए प्रयास 
किये जायें। पर ध्यान रहे उन्हें सम्मान के बजाय अधिक धि- 
कार न मिल जायें। वे अभिनेत्रियाँ वन-बन न घूमने लगें। 
अन्यथा यह चरमोत्कर्प के बजाय अपकर्प होगा | नवयुवकों का 
भी पथ-प्रदर्शन करना चाहिए--द्वोटल एवं केबरे की तरफ नहीं 
पर एक अच्छे एवं सुशिक्षित नागरिक बनने की दिशा में | में 
राजनीति मे भी ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए । 


तत्पश्चात्‌ मुख्य अतिथि श्री घनश्यामदास जन ने सार- 
गर्मित एवं संक्षिप्त साषण पढ़ा । 


तालियो की गड़गड़ाहट से आकाश गूँज उठा । अधिवेशन 
में महिलायें भी पर्याप्त संख्या में थी। हॉल की कुर्सियाँ भी 
ठसाठस भरी थीं, संवाददाताओं की पसिले दौड़ रही थी एवं 
श्र 
कमरे क्लिक कर रहे थे | 


दूसरे दिन सहिला सम्मेलन था उसमें भी घिसी-पिटी बातों 
के अछावा कई नए मदद सामने आये । 


प्रीले हाथ ;  साद 


भूतपूष महारानी मुख्य अतिथि, श्रीमती सरोज कुमारी) 
राज्यपाल की पत्नी मुख्य वक्ता एवं कुमारी सरत्वत्ती एम० ए० 
अध्यक्षा थीं। कुम'री रक्ष्मी यद्यपि द्वायर सेकेण्डी पास थी 
पर समाजिक कामों में रुचि थी। सिम्मी भी आई थी। इस 
महिला सम्मेलन में पुरुष भी दशक के रूप में थ--जिनमें 
घनश्याम एवं अरविंद भी शामिल थे । *"** 


मुख्य वक्ता श्रीमती सरोजकुमारी ने कहा--/“आपकी विपय 
सूचि में बहुत से विपय दे पर में सममती हूँ कि संक्षेप में ही इन 
पर विचार किया जाये तो सारे विषयों से निपट सकूगी ।? 

“आप लोगों का व्यापारी समाज दे पर यह जानकर खुशी 
हुई कि आपलोगों में प्रसिद्ध लेखक एवं राजनेता भी दं, दो 
सकता है संख्या कम हो | कई महिलाएं भी उच्च शिक्षित है एवं 
बहुत सी छात्राएं शिक्षा प्रहण कर रही है । कल के समारोह में 
प्रसिद्ध लेखक श्री अरविंद कुमार ने भी योगदान किया । आज 
की अध्यक्षा कुमारी सरस्वती देवी, एम० ए० ( मनोविज्ञान ) 
है | खर । 


- आज अनेक समस्‍यायें समाज में पंदा हो गई है। आप 
लोगों में पर्दा-वर्दा कुछ हटा, कुछ नहीं हटा | दिखावा और 
दद्देज तो ह॒द्‌ दर्ज का है। शिक्षा भी ओसतन कम है । हमारे 
गुजराती समाज्ञ में इस तरह की कुरीतियाँ कम है । पर्दा नहीं 
है, विवाह शादियाँ अच्छे घरों में भी २-३ हजार रुपए में दो * 


आठ ; ; पीछे हाथ 


जाती है । दहेज का भी ठहराव नहीं है या यों फद्दिए, कोई 
विशेष समस्या नहीं है। शिक्षा भी है। चसे तो ऐसा कोई 
समाज एवं जाति नहीं जिसमें घुराइयाँन हों। अत में आप 
बहिन भाइयों से अनुरोध करती हूँ कि भाप लोग भी इससे 
प्रेरणा ले तो ठीक हो सकता है | 


जेसा सुना गया है कि आपके समाज में दद्देश का ठहराव 
असीमित है। लड़के वाले फेरे छोड़कर उठ जाते है। इससे 
निवटने का एक तरीका यह भी है कि नवयुवक आगे झाये | 
लड़कियाँ ऐसे घरों मे शादी करने से इन्कार कर दें जो दहेज 
का ठहराव करते है । टड़कों को भी दृद्देज की मांग नहीं करनी 
चाहिए। मां-बाप को समकाना चाहिए। नवयुवकों को दद्देज 
ने लेने की प्रतिज्ा हजारों की संख्या में करनी चाहिए। इस 
तरह हम स्वस्थ समाज की कल्पना फर उसको नींव के भागीदार 
बन सकते हैं | धन्यवाद |” 


. महारानी जी ने मुख्य अतिथि पद से अच्छा-सा भाषण 
दिया जिसमें अंग्रेजी मिली थी पर समाज से उसका कोई सरो- 
कार नहीं था। विदेशों का वर्णन था। फिर भी ताल्यों की 
गड़गड़ाहट से वातावरण प्रतिध्वनित द्वो उठा । 

तत्पश्चात्‌ अध्यक्षा कुमारी सरस्वती एम० ए० का धध्यक्षीय 


भाषण हुआ जिसकी प्रतियाँ पहिले द्वी वांट दी ना चुकी थीं । 
पीले हॉथे- : : नंद 
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कब 


“हमारा समाज भारतीय समाज से अलग नहीं पर कोई 
भी अंग अस्वस्थ रहकर काम नहीं कर सकता अतः उसकी भी 
पर्वाह करनी पड़ती हैं। संगठन की दृष्टि से भी यह आवश्यक 
है--वांछनीय भी ।” 


“माना हमारे समाज में बहुत बूराइयाँ हैं। कुछ दृट भी 
रही है और कुछ अभी पांव जमाये हैं। हमारी मुख्य कुरीति 
दद्देज है पर इसके लिए लोग क्या कर रहे दै। इसका मुख्य 
कारण है नारी की आथिक पराधीनता | वह परमुखापेक्षी बना 
दी गई है। सब बुराइयों का यही स्रोत है। सरकार के कानून 
वे बावजूद भी दहेज नदीं हटा, पर समाज इसे हटा सकता है । 
इसके ये तीन तरीके हैं :--- 


१--युवक-युवतियों द्वारा प्रतिन्ला करना कि वे न दहेज लेंगे, ढेंगे 
और न ऐसे विचाहों में शामिल होंगे । 


+--जो लोग दहेज लेते देते हैं डनका सामालिक बहिष्कार 
करना एवं संस्थाओं में प्रास्ताव पारित कर उन्हें मिलवाना 
एवं प्रचार करना । 


दुस ; ; पीछे हाथ 


३--नारौ की आर्थिक रवचतंत्रता की दिशा में कदम उठाना। 
- यद्द बहुत अहं विपय दे जिसको बढ़े-बढ़े सामाजिक नेता भी 
पूरा नहीं कर पा रहे दे ।” 


सब विषयों पर प्रस्ताव रखे गये एवं उपस्थित बदन भाश्यों 
से निवेदन किया गया कि वे हाथ उठाकर समर्थन फरे। 
लिन्होंने समर्थन दिया उनका नाम एक कार्यकर्ता द्वारा ल्खि 
लिया गया । 


नारी की आशिक स्वतंत्रता विषयक प्रस्ताव पर सब महि- 
छाओं ने तो जरूर द्वाथ उठाए पर पुरूप वर्ग में से दो द्वाथ उठे 
थे। एक सुप्रसिद्ध लेखक अरविंद कुमार का और दूसरा एक 
विदार्थी का । 


इस पर अध्यक्षा ने टिष्पणी की कि इससे अन्दाज लगाया 
जा सकता है कि पुरुष नारी को स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहों 
है । इस स्थिति को बदलना होगा | 


आगे उन्होंने कह्दा कि हमारा समाज अवश्य पिछड़ा है । 
पर गुजराती या अन्य समाज भी अवश्य किसी न किसी विमारी 
से प्रसित है। उस समाज में भी नारी को आर्थिक स्वतंत्रता 
पूरी नहीं है। वहां भी जाति के बंधन हं। गुजराती बहनों के 
वंबादिक संबंध दिखने में मधुर हैं पर वहा भी कटुता है। उस 
समाज में आत्म दृत्याय पर्याप्त दोती है। इससे पता लगता है 


पीले हाथ ; ; ग्यारह 


स्वतंत्रता में कहीं ध्यवधान है। जयहिंद। 

दूसरे दिन सव में तो नहीं पर आधे अखबारों में सम्मेटन 
की चर्चा हुई । 

हिंदी के अखबारों ने लिखा-समाज में चेतना-नारी की 
स्वतंत्रता के समथंक यौग्य लेखक अरविंद कुमार की स्पष्टोक्ति-- 
कुमारी सरस्वती देवी का सफल नेषत्व। अंग्रेजी वालों ने दो 
चार छाइनों में ही काम चला दिया । 


एक बंगला पत्र ने लिखा-व्यापारी छोग भी वरपन (दद्देज) 
प्रथा में उतरे है ( योबसायीरा वरपने नेमेछे । ) 


रास्ते चलते ठेशा-रिक्सा वालों को कुछ पता लगा, एक 
चोछा--'का भइल भा ९ दूसरा--ई सेठ छोग का खाये पीये 
का सामान महंगा कर दइल है ।! 


बंगाली छोग--मेड़ोरा की आन्दोलन वा सुधार कोरवबे, 
आमरा क्रातिकारी होये ई कीछु को रते परद्म ना | आमार दीदी 
र वियेते वरेर बावा कूड़ी हजार टाका वरपन चाइचे। घुत"”' 
““बरपन चोलछे' “““'चोलवे |“ “**फिर एक दिन चाय पार्टी 
में कई छोग शामिल हुये। अरविंद, घनश्याम, विधान चन्द्र, 
सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, उसकी छड़की सिम्मी एवं अन्य 
साप्राजिक नेता, कायकर्ता भी । 


परिचय कराया गया। फिर कुछ चर्चा हुई। प्रश्न यह्‌ 
थारह ; पीछे हाथ 


सामने था कि आगे केसे सामाजिक कार्यो को बढ़ावा दिया 
जाये। सबने अपने सुझाव रखे। फिर जिन जिनके विवाह योग्य 
लड़के लड़कियां थीं उनके नाम पते लिये गये एवं अन्य जरूरी 
तफसील भी | 


वहाँ भी पार्वती ने सुकाव दिया कि विधवाओं की शादी 
की जाये। वाल विधवाओं पर जो जुल्म द्वोता दे वह सामाजिक 
अन्याय है। इसका प्रतिकार करना चाहिये। उसकी लड़की 
सिम्मी जे प्रेम विवाह को सराहा । 


पीले हाथ : : तेरद 
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को 


सरस्वती अरविद का उपन्यास जीवन पढ़र। 
थी। एक आदर्श विवाह से कथानक अग्रसर होता है । ,विवा 
में सादगी थी । दिखाबा ओर दद्देज न लेकर आदर्श उपस्थि 
किया गया | उपन्यास खूब बिका ।** * * 


सरस्वती को छुूगा कि इस उपन्यास को जरूर साहित् 
अकादमी या सरकार से पुरस्कार सिलेगा। इस पत्र ओऔ 
उपल्यास को धरोहर समझकर वह अपने परिचित की मूत्ति व 
आंखों के आगे नाचते देख रही थी । वह भ्रार्थिक स्वाधीनत 
के लिये तड़फड़ाने ढऊगी । पिताजी को कहकर वह अध्यापिक 
होना चाहती थी (कई बार पद्दिले भी कह चुकी थी। ) फि 
फलकत्ते में अगर **' 


गाने लगी--“माई री में तो गोविदों डियो मोल ।”***** 
बह बाजार नहीं गई । उसे काकी आ गई""**' 
इकह रे बदन की पूर्ण यौवना भारतीय नारी की प्रतिमा । 


लक्ष्मी के घर भी डाकिये ने आवाज लगाई । वह दस बजे 
खाना बनाने में मशगृल थी । पसा द्वोते हुये भी पिवाजी कंजूस 
थे।मी ने पत्र लकमी दी को समर्पित किया । 


चौदद : : पीले द्वाथ 


।।] 


्ि 


प्रैषक का नाम देखकर वह मन दी मन उछल रदी थौ। 
रवाना बनाना मां को सॉपकर व अपने कमरे में चली गई एवं 
पत्र पढ़ने लगी । तरुणी की भावनाएं प्रशंसक चाहती है और 
प्रशंसा का पात्र भी। उसे उस साधारण पत्र में भी लगा जसे 
अरविंद उसे चाहता है। साधारण रूप में हर नव जवान और 
नवयुवती एक दूसरे से तेजी से बाते करते हैं । जो भी हो उसके 
लिए यह पत्र एक संबल वन गया था। वह नहा धोकर, कपड़े 
बद्रूकर बाजार गई एवं एक सटेड पेड और कुछ लिफाफे लेआई । 
दिनभर वह खुशी से फूली न समावी थी। जीवन की देदलीज 
पर ऐसे मोके रोज रोज नहीं आते । 


शाम को प्राइवेट टूटर ( अध्यापक ) आये घो उनसे पूछने 
छगी--आज कट्दानी और उपन्यास के बारे में बतलाइये-- 
कहानीकार एवं उपन्यासकार में क्‍या खाशियत होती है-- 
अध्यापक से वात करते करते इस तरह की प्रसन्न भाव भंगरिमा 
देखकर उसकी मां हैरान थी कि लड़की को क्‍या मिल गया है-- 


५८ ५८ ५८ क्‍ 
डा० सिम्मी शर्मा ने अरविंद फे पत्र को पहुकर रख दिया | 
फोई खाश प्रतिक्रिया नहीं हुईु--सोचा चेचारा लेखक लिखना 


सीख रहा है। डाक्टरों की तरह उसे चौर फाड़ फरना भराता 
नहीं अतः इतना निडर और स्व॒तन्त्र नहीं बन सकता | लिखने 
में शार्माता है एवं चनता है । घत्‌ बुद्ध, 


पीले दाथ : : पन्द्रद्ट 


पम्माननीय अरविंदजी, 


७ जनवरी का पत्र आपका मिला। ऐसा क्या दे कल्करततों 
एबं मेरे व्यक्तित्व में । आप इतने बढ़े लेखक होकर नाहक प्रशंसा 
कर रहे हैं। पिताजी आपके बारे में पूछ रहे थे । 


आप कलकत्ता आयें तो हमारे यद्दों ठहरिए। आपके मित्र 
घनश्यामजी पिताजी के पीछे पड़े दे । भगवान जाने'"**** 
पत्नोत्तर दें । 


--स रस्वती 


आदरणीय श्री अरविंद कुमार, 


कलकत्ता में सामाजिक कार्य भी व्यावसायिक है। यहाँ 
रुपया भी अठन्नी में चछता दै--ऐसा लोगों का खयाल है। 

च्यस्त जीवन में विशेष कुछ करना सम्भव नहीं । मुर्मे एनी- 
मिया (खून कमी) के कारण इन्जेक्शन लेने पढ़ेगें। । 


आप प्रसन्न होंगे। पत्रोत्तर दे । 
+्क्ष्मी 
सोलह : : पीले हाथ 


(अंग्रेज़ी में पत्र ) 
मेरे प्रिय अरविन्द, 
आपका पत्रप्नाप्त हुआ। डडी मम्मी ने भी इसे पढ़ा--वे 
बहुत खुश हुये । मेरी राय दे कि आपको पत्र हिखना नहीं आता 
(बुरा न मानें। ) युवक्र यवतियों के पत्र तो ऐसे हों फ़ि 
आसमान-चांद-सितारों से बातें कर । 


मेरा समतहूव इस समाज-ऊल्याण में क्‍या रखा दै। कोई 
चटपटी वचात॑ हों तो पत्र पढ़ने में अच्छा लगे। जवाब 
भी देने में आनन्द आये। आप नीरस साहित्यकार मत 
बनिये। लिखिये, सेवा भी कीजिये पर मन मारकर नहीं | 


जिन्दगी जिन्दादिली का नाम दे मुर्दादिक क्या खाक जिया 
करते हैं ( अंग्र जी कहावत का आशय ) 
पत्र दें। 
-प्िम्मी 


तीनों पत्र पढ़कर अरविंद फे दिमाग में एफ अजीच फसमफस 
चल रही थी । अन्तहवन्द्र दुखदायी था। वह मन चाहा करने 
ओर पकड़ने में असमर्थ नजर आ रहा था। 


पीले हाथ : ४ संतरद 
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ढक्ष्मी, और सिम्मी की उसे पर्वाह नहीं पर सरस्वती के मौन 
प्रणय में चह अनायास गिरफ्त हो गया था। असमर्थ लेखक 
फरददी क्या सकता था। पर उसका छिपा भय दिमाग में मंडरा 
रहा था। घनश्याग जन क्‍यों बीच में टपक पड़ा दै। वह 
सरस्वती के आसपास ही कलूकत्ते में रहता है ( सरस्वती जक- 
रिया स्ट्रीट में तो वह गणेशचन्द्र एवेन्यू मे रहता है) घनश्यास 
सामालिक सभाओं में उससे जरूर मिछ्ता होगा । सरस्वती के 
पिताजी से परिचय बढ़ा रहा ढे। अनजाने भय से वह सिहर 
उठा | फिर सरस्वती भी उसे पसन्द नहीं करती । पत्न की भावना 
से तो ऐसा द्वी प्रतीत होता है । 


अरविंद दोपहर का खाना खा चुका | उसकी माँ और उसका 
छोटा भाई प्रेम अपने कमरे में जाकर आराम कर रहे थे। 
आज का दिन उसे चड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एवं उत्पीड़क मालूम हुआ | 
उसके पिता जी ने बहुत कष्ट मेले एवं परिवार को भी उन 
कप्टों का भागीदार द्ोना पड़ा पर वह पढ़ ल्खि कर कमाने 
वाल्मय द्वो गया। लेखन की दिशा में उम्र के अनुकूल शोहरत 
पा रहा है। पर समय इतना दुखदायी उसे कमी नहीं ढया । 
उसे लगा कि नारी ही नहीं पुरुष भी क्रितना असहाय है। 


अठारदह : पीछे हाथ 


चलचित्र कौ तरह उसका वचपन, कशोय उसफै दिमाग मैं 
प्रतिविन्चित होता गया । कल्पना की दुर्गेम घाटियों को पार 
कर वह अनंत में जा रहा था। वंभव की अट्वाल्किओं को 
पार कर, सामंती-साम्राज्यवादी क्िलों को लाॉंघता हुआ, अजेय 
हिमाद्रि के भी उपर देव ओर यक्षों से बातें करता करता दानव 
नगरी में पच गया। यही है ““में स्व्रयं नीचे गिर गया 
हैँ। गरूड़ पुराण का चणन उसके मन की आँखों से दीख रहा 
था। किस तरह के अजीव डरावने जानवर ओर दानव । 
धार्मिक रूप में नक को न माने पर दुल्लों का विशेषण नऊे उसके 
सामने था। यमराज के राज्य जी स्थिति सामने थी। वह 
नक॑ में विश्वास करमे छगा। उसका पाखंड विरोधी मन दूट 
रहा था। वह दृढ़ निश्चयी न रह सका । 


राज ग्यारह बजे तक ऐसे ही रद्दा जब तक फि उसकी मां 
ने जगाया नहीं। हाथ मूंह धोकर खाने का प्रयास क्रिया पर 
एक दो ग्रास में अछावा भोजन गले से उतरा नहीं । 'तवियत 
खराब है? का बहाना बनाकर वह फिर लेट गया | 


दूसरे दिन से वह सरस्वतो को पत्र पर पत्र लिखता गया। 
अल्यूछ-जछल बातें एवं अनबूम पद्देली की तरह | 


न जाने उसको सरस्व॒रती में क्‍या दिखाइ दिया। हो 
सकता हे उसकी शिक्षा, शालीनता और मध्यम शरीर सौप्ठव । 


पीछे हाथ : : उन्नीस 
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सुभी, सरस्वतीजौ, 

आपका १४ जनवरी का पत्र मिल्ा। मेरी समझ मे नहीं 
आया कि घनश्याम क्‍यों आपके पिताजी के पीछे पड़ा है । 
भगवान के लिए आप कोई दृड कदम नहीं उठा सकतों ९ मेरे 
हाल के विपय में कुछ नहीं कह सकता पर में आपके स्पध्ट-भावी 
पत्र की प्रतीक्षा करूँगा ४ 


पत्रोत्तर शीघ्र दें । 


दूसरे ही दिन फिर-- 
सुश्री सरस्वतीजी, 
मे आपके पिताजी को भी एक पत्र लिख रहा हैँ एवं कटकत्ता 
आले का प्रयास कर रहेँ । 


--अरबिन्द 


सम्मानीय अरबिन्दजी, 
आपके दोनों पत्र दि० २० ओर २९१ जनवरी के प्राप्त किये | 
कुछ समम में नहीं आता क्‍या द्वोगा। *' आप ही कोई उपाय 


बीस ६ ह * पीछे. हाथ 


बताइये । पिताजी का जवाब मिला क्‍या? कलछकेंत्ता केंच 
आ रहे हें ९ 
पत्रोत्तर शीघ्र दीजिए | 
- सरस्वती 


प्रिय सरस्वतीजी, 

आपका दि० २७ जनवरी का पत्र मिछा। छ्षपके पिताली 
का कोई उत्तर नहीं मिछा। शायद वे घनश्याम की तरफ झ्ुऊ 
गये हो । घनश्याम अच्छा व्यापारी है |”“--में आपका स्पप्ट 
उत्तर चाहता हूँ। फिर देखा जायेगा फौन क्‍या करता है 


--अरबिन्द 


प्रिय अरविन्दज्ञी, 
आपका १ फरवरी का पत्र मिला। पिताजी ध्यवत्ताय 
के कास से बाहर गये है । में घवश्यामजी से मिल्ली। पता 
छगा कि पिताजी अन्तर्जातीय विवाह करने फे लिए तेयार नहीं । 
इससे ज्यादा क्‍या लिखूँ'**** 
--सरस्ददी 


पीछे द्वाथ ; न्‍ इफीस 
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प्रिय सरस्वतीजी, 

८ फरवरी का पत्र मिटा । आपके पिताजी तो पुराण पंथी 
दैह्दी और जाप भी दब्यू और सनातनी विचारों की हैं। 
स्पष्ट लिखते भी शम आती दै क्‍या ९ 

“अरविन्द 


मई में घनश्याम ओर सरजती की शादी कलकत्ता में हो 
गई। शुभ ब्रिवाह का काड अरविन्द वो भी भेजा गया पर 
चढद बीमारी का वहाना बना कर रह गया । 


उधर रुथ्मी और डा० सिम्मी के पत्र आ रहे थे । अरविन्द 
का मन बोभिहझ हो उठा था। एक नवयुवक्र कल्मकार की 
असद्दाय रिथति। चहुत दिनों तक उसने किसी पत्र का जबाब 
नहीं दिया । रृद्दमी प्रेमिका के रुप भे प खती रही। सिम्मी 
फलट करती रही । 


$ 
हल्दोधाटीं के मेदान में वह द्वार चुक्रा था पर फिर से 
(सम्ब॒७ तो जुटाना द्वी होगा। मानव जीवन एक पहेली है| 
यहाँ आदमी जो मांगता दे वह नहीं मिल्ता। चार सौ वर्ष 
पहले का इतिहास ओर युद्ध ब्रिजडी की तरह कॉंध गया। 


वाइस ६ $ पीले दाथ 


- राणा द्वारने के बाद साधन जुटाने की चेप्टा में थे। जंगलों 
ओर घाटियो में घूमते रददे। अन्त में सनिकों की सद्दायता से 
फिर छड़ने पर आजाद हुए। भामाशाह् ने अपनी धन-दौटत 
राणा के पांचों में समर्पित कर दी। राणा में नये उत्साह का 
संचार हुआ पर झाज एक धनी ने उसकी सीता को छीन डिया। 
चह रावण बन गया। अरविद्‌ इसी उधेड़ घुन में दिन रात 


हे रहता। सिवाय साधारण खाने-पीमे के और फाम छोड़ 
ए। ५ 


अचानक फिर एक पत्र लक्ष्मी का मिला । 


आदरणीय श्री अरविंद कुमार, 
डा० मुर्म कंसर चता रहा है। इलाज चल रहा है | आपकी 


तबियत ठीक होगी । आपका पत्र दो महीने नहीं आया। मुझे 
बड़ा बुरा छग रहा है । सरस्वतीजी आई थों | उनकी शादी द्वो 


गई है। 
पत्रोत्तर दें तो कृपा होगी । 
+हल्क्ष्मी 


उसे छगा जसे लक्ष्मी देवी का प्रतिरूप है। शिक्षा कम होते 
हुए भी उसमें साहस है। वह सरस्वती की तरह बिक नहीं 
सकती | उसे ग्छानि हो रही थी | 


पर उसका मन कद्द रह्या था कि सरस्वती की मजबूरी अवश्य 
रही होगी। उसके पत्रों एवं मुछाकत से यहद्द स्पष्ट था फि यह 


पीले हाथ : : तेईत 
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ि 


सममदार एवं आदर्श लड़को दे पर पिताजी के कारण कायर॑ 
चन गई। यह सामाजिक अन्याय दे। नारियों को जेहाद 
करना चाहिए एवं अपनी कीमत समाज से तसील्नी चाहिए । 
कभी खयाल आता कि उसका अपना जीवन शृज््य हो गया 
है। महत्वपूर्ण मोड़ पर वह अकेला दै। समाज द्वारा प्रताड़ित 
है.। घनश्याम जसे दो नम्बरी समाज सुधारक आज समाज में 
घुन की तरह छग गए है । सरस्वती के पित्ताजी भी भूठे समाज 
सेवी है। अगर समाज के तथा कथित अगुए इस तरद्द सुधारों 
के बीच में आयेंगे तो यह समाज बचेंगा कसे। कल्कता फे 


समाज सुधार का नमूना उसने देख लिया । उसके मन में क्रान्ति 
का शंख बज रहा था। 


घ्रोवीस : ; पीछे-हांः 


अरविद्‌ वृजनाथ फूचे और कनाट प्लेस के बीच चक्र ल्याता 
रहा | इजनाथ फूच में उसके रिश्तेदार रहते थे ।**' 

कुथ रिन दिल्ली रहकर वह तय कर पाया कि उसे जलवायु 
बदलने के लिए उदयपुर चढा जाना चादिए। इद्यपुर में उसका 
लेखक मित्र रहता था“ रमाकान्त उपाध्याय। वह जयपुर 
होते हुए जाना चाहता था । तार दे दिया था भरत स्टेशन पर श्री 
विधानचन्ध शर्मा और उनकी लछड़फी सिम्मी आये। वह होटल 
में ठदरना चाहता था पर उन लोगों की जिद फे कारण शर्माजी 
के वंगठे पर ठद्रा। रात का वक्त था। नद्दा-धकर तयार। 
जुलाई महीने में वर्षा अच्छी होती दे "मौसम सुहाना, पर 
न जाने अरविन्द को क्‍या कचोट रहा है | बीच-बीच में सिम्मी 
बकवास करती जा रही है । वह सरस्वती ओर हक्ष्मी फे बारे 


में पूछने लगी । कहने छगी सरस्वती की शादी हो गई है. 


आपकी फच होगी । अरविन्द को लगा जसे वह पहाड से टकेल 
दिया गया हो-। उसने बात टाल्ते हुए उदयपुर के जल्वायु फो 
बारे में बनाना शुरू कर दिया । 

सिम्मी अपने पिताजी से जिद करने छगी कि वे लोग भी 
उदयपुर चड । वक्कील साहब व्यस्त आदमी है, उन्हें अभी 
जाना जचा नहीं। सिम्मी ने अपनी मा को उदयपुर जाने फे 
लिए राजी कर लिया । 
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दूसरे दिन सामान तवार। अरविन्द को अच्छा नहीं छग 
रहा था क्योंकि सिम्मी असंस्कृत किस्म की लड़की है एवं कभी- 
कमी फालतू मजाक भी कर लेती द्दै। मां बाप ने जो वेडाग 
छूट दे रखी है उसी का नतीजा है कि वह वेपनाह नटखट और 
अल्हड़ होती जा रही है। उसका एक चाचा कल्कत्ता में रहता 
था और उसने एक नतंकी से शादी कर छी थी। चह भी इसी 
तरह आजाद 'रोमास! और शादी करना चाहती दे। अत 
उसके पास अरविन्द का मन छगना कठिन है । 

उदयपुर का मौसम मभीलो के कारण बहुत सुहावना और 
सुखद है । इन्हों कल्पनाओं में खोया हुआ अरविन्द डाक बंगले 
गया। वहाँ एक्र चार सीटर बड़ा कमरा बुक करवाया। चाय 
नाइते के बाद खाने का आडर दिया। पता चल्य श्राज फल 
सिम्मी नोन-वेजिटेरियन ( अशाकाहारी ) भोजन भी करने लगी 
है) उसकी मां कहने लगी कि उसके पिताजी तो प्याज भी नहीं 
खाते थे। यह मुई नई पीढ़ी न जाने कया करेगी। बसे उसकी 
मां विचारों में आधुनिक थी या यों कहिए परिन्थितियों ने ऐसा 
चना लिया था। बयपुर में भी एक दिन में सिम्मी के मित्र 
परिचितों का हाल देखकर अरविन्द भांप गया था कि छेडी 
डाक्टर बड़े-बड़े आपरेशन करने लगी है । वह पाश्चात्य समाज 
से भी बदतर जिन्दगी जी रही। ऋ्रवरा, सिनेमा, डिस्क्रोयेक 
आदि का शोक चर्राया है। चरस, गांजा भी चलने लगा दे । 

द्निभर उदयपुर का चक्कर छगाया। टक्सी का ठेका कर 
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एज अच। 4।] रूुथिसधदू भगाए: सहूए॥ 5 वाई! 5र्ाा।ना का 
परिदृशन किया गया | कठ पुतली खेल भी देखा । २० मौल दूर 
सास बहू के मन्दिर (नागदा) गए । 

इसमे शक नहीं कि उदयपुर दशनीय एवं रमणीय स्थान दे । 
इसके प्राकृतिक अंचलों मे झितने ही दृश्य फिल्माए गये है । 
#धगाइड” और “मेरा साया” के इश्य आज भी जनता के छृदय 
में सुरक्षित है । 

जी और आँख भर कर दृश्य देखे गये। परयंटकों की 
मंडिल्यिा धूम रही थीं। अरविन्द के पास कमरा था--फोटो टियि 
गये। चौबीस चित्रों में से बारह तो अरबिन्द फे साथ सिम्मी 
ओर उसकी मां के ही लिए गये (टक्सी वाले ने फोटो उतारे) । 

रात को खाना खाकर सब थक कर सो गये। रात में एक 
बजे करीब सिम्मी उठी! पूरे डाक बंगले में सन्नाटा था। 
बह खींचकर अरविन्द को बरामदे में ले गई एवं अपनी हवस फा 
शिक्रार उसे वनाने छलगी। “डीयर, बोल्ते क्‍यों नहीं” उस 
एग्रेंसन ( आक्रमण) भें वह भी हार गया। कई घाटियों 
इस तरह अचानक उपरिथत हो जाती है । 

इस प्रकार उदयपुर में वर्षा के तीन दिन व्यतीत हो गए। 

लेखक की हैसियत से अरविन्द को महिला मंडल की सदस्वथाओं 

ने आमंत्रित किया। कल्कते के समाज सम्मेडन के अधिवेशन 
की चर्चा थी। इस कारण भो समाजसुधार में रुचि रपन वाले 
लेखफ को जुबानी सुनने फेलिए अब युवतियां लालायित थीं । विपय 
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था--“आज के समाज में महिलाओं का दायित्व” | इस विपये 
को इसलिए रखा गया क्योंकि आज समाज में व्याप्त कुरीतियों 
को दूर करने में महिलाओं की पहल फी आवश्यकता द्ै। उनके 
अवदान के बिना इलाज़ सम्भव नहीं है । 

गोष्ठी में प्रश्नोत्तर के रूप में चर्चा हुई। इस दौरान जो 
निष्क्प मिकला और मुद्दे उभर कर आये वे संक्षेप मे ये हैं-- 
महिलाओं को आज आधुनिकता के नाम पर फ्लट नहीं करना 
है। उनकी छत्रि तभी चन सकती ऐ जब वे दो मोचो पर लड़ : एक 
पुराण पंथी विश्वासों का मोह छोड़ें, अच्छी बातों को ग्रहण 
करें। दो, दिखावा और फशन छोड़े । 

भोगमय जीवन से उसका सम्मान नहीं बढ़ता । 

साथ में डा० सिम्मी भी थीं। रह रहकर अरविंद को 
बेतावी और मनोद्ति याद आ रही थी। 

उसे यह भी यांद था कि कलकत्ता में जब सरस्वती ओर लक्ष्मी 
से मुछाकात हुई थी तो वे कितनी संयत्त ओर शाछीन प्रकृति की 
थीं। सरस्वती हो सकता है पिताजी के सामने दव्यू हो पर वह 
संयत ओर एक इज्जत 'पसंद्‌ व्यक्तित्व है, इसमें शक नहीं । वेचारी 
लक्ष्मी की शिक्षा की अपूर्णता उसका दोप नहीं। आज बह 
पीड़ित है। पता नहीं * 

हर हर 4 हर 


सरस्वती भी उस वातावरण में खुश नहों थी । घन दी जीवन 
का चरम उद्दंश्य नहीं दे। जब मन भरता न हो और श्घूरा 


क्षठाईस ४ पीछे हाथ 


हो, तन की भी क्‍या गारंदी है, तो धन क्या फरें। धन खाया 
नहीं जाता। भोगा जा सकता दे पर वह भी तन के रूप में 
नहीं। बीमार, आवेगी, भावुक, आदमी को और भी कुछ 
चाहिए । 

भारत के ऋषि-म्रुनियों, यहाँ तक कि विदेशी दाशंनिकों ने 
भी धन को मन से नीचे दर्ज का दी दिया है | 

“स्वदेश पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते ।" 

सरस्वती कई मद्दीने से ससुराल नहीं गई थी और जब वहा 
थी तब भी पढछंग के नीचे सोती थी। घनश्याम रात में देर 
से आता था, उसका द्दोटड जीवन, 'डिस्कोथेक' | फई महीने 
तक सररबती ने इस बिपय में किसी का बताया नहीं । मां-चाप 
को घनश्याम चकमा दे देता था। ममाज-सेवा उसका मुखौटा 
था--एउसी की आड़ मे यह क्‍या दो रहा था। वह एक अरुप- 
ताल की नसों का रात में मुआयना करता था। घालदिवस 
(नेहरू दिवस) के आसपास कुछ कुंवारी छड़कियो समाज सेवि- 
काओ से डेट निर्धारित की जाती थीं। सामाज्िक-आर्थिक 
शोपण का प्रतीक वन गया था बहू। कारसाने फी मजदूर 
औरतें, ओवर टाइम और भूठे कार्यक्रम । अंग्रेजों के बाद एक 
नया वर्ग पंदा हुआ है जो उनसे भी बहुत बदतर है। वह दिन 
में गंगा जल पीता है. ओर रात में छाल परी--अंगूर की बेटी 
उसको सप्डाई करने वाले कुछ दलाल दे जो तथा कथित सान्छ- 
तिक कार्यक्रम करते रहते हैं । 
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सरस्वती इस परिस्थिति को भांपफर सिहर जाती थी। पूरी 
बातें उसे माल्म भी न थीं। शादी के दूसरे ही दिन अगर 
घनश्याम के मुँह से मद की गंधन आती ठो बह इतना भी 
जानने की स्थिति में नहीं थी । 

चह सोचती थी कि सुबह पूजा-पाठ, दिन में व्यवसाय और 
रात में यह दोहरी जिन्दगी । उसे पता भी न या कि तथा कथित्त 
संश्रान्त महिलायें भी इस जीवन में संगिनी हैं। ( उदाहरण के 
लिए जयपुर की डा० सिम्मी शर्मा अपनी जगह दे । ) 

गावीजी के आदर्श आजादी के बाद नदी में बहा दिये गये 
उनके शिध्य द्वी अनुरूप नहीं रहे, तो ओरों की बात छोड़ दें । 

नारियों पर क्रिस तरह जुल्म ढाए जाते है, यातनाएँ दी 
नादी है, यह अनुसंधान का विपय है । इसमें कुछ स्वाभिमानी 
अडिग नारियाँ ही टिक पाती दें अन्यथा त्रासदी की शिक्वार 
हो जाती दे या दासी वनकर रहती दें । प्रेमचंद ने कहा था, 
“बलि के बकरे की तरद नारिया खूंटे से वंधी नजर आती है । 

दहेज और जाति के व्यामोह में फंसकर सरस्वती के पिता 
श्री कन्देयालाल ने एक शिक्षित महिला को जानवर के पीछे बांध 
द्या था । 

सितम्बर में एक दिन सुद्दावने मौसम में वठी सरस्वती अपनी 
व्थिति पर गोर कर रही थी--एक युवती ऐसे में किस कदर 
मायूत एवं पीड़ित थी""। अचानक महिला संस्थान की ओर 
से उसे निमंत्रण मिठा कि उसकी एक सभा शाम को पार्क स्ट्रीट 
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में होगी। उसकी अध्यक्षा श्रीमती सुशीढा देवी हैं जो एक 
संप्रांन्त कुछ की वधू हैं। जीन चाइते हुए भी सरस्वती इस 
सभा में चली गईं। सीढ़ी उतरते-ब्तरते उसे भय था कि फोई 
टोक न दे! खटखट करती बह जकरिया पार कर सेन्‍्ट्रल 
एवेन्यू पर आ गई | टंक्सी पकड़ी और पार्क स्ट्रीट । 

गोप्ठी में ४० व्यक्ति होंगे। अध्यक्षा श्रीमत्ती सुशीढा गुप्ता 
ने गोप्ठी का विपय वत्ताया | प्रमुख वक्ता थे श्री नीरज और 
श्रीमती कमलेश | विपय “युवा पीढ़ी आज क्या चाहती दे ९” 

भाषण जम गया। युवापीढ़ी आज काम करना चाद्टती है 
पर युवतियों की, युवकों की नहीं। पर्याप्त संख्या मे युत्रक 
आज दिशा भ्रमित हो गये दूं । उनका होटल जीवन ही उनका 
सद्दारा है। वे आदर्शों को घोलकर पी गये है। इसलिए युव- 
तियों पर बोमक पड़ रद्ा हैँ ओर वे शोपण का शिक्लार द्वो गई 
दैं। सरस्वती भी वीच बीच मे तालिया वजाती जावी थी। 
वह इत्मीनान से चंठी हुई थी कि उसकी नजर घनश्याम पर 
पड़ी । वह ठिठक गई । उसने सोचा फिदो सफता ऐ आज 
मंगड़ा हो | पर एक शिक्षित युवती को ग्रोप्ठी से आने का बरा- 
बर का हक है। और वह कोई गलत नारी नहीं है । 

जब गोष्ठी समाप्त हुई तो घनश्यास ने हुक्म दिया कि 
सरस्वती उसके साथ चले। जिद करमे पर भी वह घीसारी 
का वहाना बनाकर एक टेंक्सी में अपने नहर जाने लगी। 
घनश्याम ने उसे कुछ अपशब्द कह दिये--उच्छे खल, कुलटा । 
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ये शब्द, सरस्वती के मन में पठ गये। “शट अप' कहकर 
वह सीधी मायके (जरिया संट्रीट) चछी गई। रास्ते में उसमे 
प्रण कर लिया था कि वह इस स्थिति से अपन आप को उच्चारेगी 
एवं समाज से कीमत चसूलछ करेगी | इसी अन्तंद्ृद एवं उचेड़ 
घुन में उसके सामने नये नये अन्याय के चित्र ओर उनके इल्नज 
उमरने गये । हजारों वर्षों का नारी इतिहास उसकी आखों के 
आगे नाचने लगा । 

प्रताइना एवं लछांछना के काले कारनामों से भरा पढ़ा 
है वह। उसमें कहीं कहीं रजत रेखा है। आज जबकि एक 
महिला देश की प्रधानमंत्री है--ये भूखे वद्चरून जानवर अपने 
पंजे समाज की नारियों फे सतीत्व पर गड़ाये हुए दे । उनकी 
पत्नियां दुखी है और शोपित प्रेमिकाएँ भी बदवर हैं । इसको 
बदलना होगा । न जाने किन किन अंधेरी बादियों से वह 
गुजेरी | “गार्गी मेंत्रेयी, द्रौपदी, सीता, सावित्री, हेलेन, 
विक्टो रिया, जोन ओफ आक।; माँसी की रानी, दुर्गावती, 
इन्द्रिगांधी, सीरीमावो के चित्र चलचित्र की तरह घूमते गये। 
उसमें आत्म-विश्वास जमा, साहस पदा हुआ। वह शांत 
हुई“ “घर जाकर सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गई । खाने 
के लिए मां कहने आई। इच्छा न द्वोते हुए भी द्वाथ धोए। 
चेहरे पर एक गीडा द्वाथ फेरा, पोंछा और कुछ खा डिया | 
फिर लेट गई ("रात में सोचा घनश्याम का फोन था सकता 
हैं। इन्तजार किया इसलिए नहीं कि उसे अच्छा छग रहा था 


यचीस : : पीले हाथ 


पंर इसलिए कि आज पक्का फंसला फरना दै। खरी खरी 
सुनानी है। मा पिताजी से भी निणय करना है। वह चाहती 
थी कि कछ बात हो [*** "** 

रात में विचारों में द्रव गई । कई योजनाएँ सामने आई । 
आखिर तो जीवन का अह प्रश्न था ! 

अरविंद का विचार आना स्वाभाविक्र था। सिफ इसलिए 
कि उसे यह सारी परिस्थिति वता दी जाय। पिताजी का 
अब उसे डर नहीं था। नारी समय आने पर सिंहनी भी वन 
जाती ह्द्‌ ##€ «४ । 

बीच बीच में उसे कछा और साद्ित्य के विचार मथ रहे 
थे। जानवर और पश्ुु पक्षी भी खाना खाते है, निवास करते 
हे, सेक्‍स ( नर मादा संबंध ) होता ऐ पर वे कुछ वर्षो बाद नप्ट 
दो जाते हैं । किन्तु मनुप्य चाहे तो, उसकी कृतियाँ अमर हो 
सकती है । और पे ब्रक्लाड की छाती पर एक चिर स्थायी छाप 
छोड़ सकती है । कछा की समालोचक न होते हुए भी बह उसमें 
छात्रा-जीवन से ही रुचि लेती थी। आज़ वह रुचि विकसित 
हो रही थी ओर जीवन-मूल्यों फे आदर्श को सममाने मे सहा- 
यता कर रही थी। उसे भान हो रहा था कि अगर धनवान 
के पास कलात्मक रुचि नहीं या चरित्र नहीं तो चद्द अधूरा द्दी 
नहीं चौथाया है। मध्यवर्गीय फे पास अगर मन ओर फरा ए 
तो वह ऊँचाइयां नाप सकता है। 

। 


पीछे हाथ : ; 
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घनश्याम का फोन दूसरे दिन आयथा। सरस्वती के पिता 
श्री कन्दैयालाल ने चोंगा उठाया--वह आग बबूला द्वो रहा 
धथा। (इससे पहले सरस्वर्ती इस बार में मा-बाप को बता 
चुकी थी।) धनश्याम चोछा आपको छड़की ने चता दिया 
द्वोगा कि स्थिति क्‍या है। वह स्वच्छंद्ता से धुमती दै--वातत 
भी नहीं मानती । इस तरह की मेम साहब की आजादी केसे 
वर्दाश्त हो सकती है। आप सममक गये होंगे कि मुझे; सम्बन्ध- 
विच्छेद करना पड़ेगा' * ' 

सरस्वती के पिता वेचारे खीसें निपोरते जा रहे थे और 
सुनिए-सुनिए रटते जा रहे थे। घनश्याम सानता ही नहीं था। 
उसने फोन पटक दिया था--उसके अन्तिम शब्द थे “हमारा 
जेवर भिजवा दीजिए ।” दूसरे दिन श्री कन्हैयाल्यछ घनश्याम 
के पिता सेठ रामसहायमल के घर गये। खूब देर बाद-विवाद 
हुआ। पहले तो श्री कन्हैयालाल मिन्मतें कर रहे थे पर जब 
उन्होंने कहा हमें पता नहीं था साधारण परिवार की लड़कियां 
करूरत से ज्यादा आजाद होती है। अगर होता तो हम यह 
सम्बन्ध स्वीकार ही नहीं करते ।' 

श्री कन्दैयालाल ने वहीं जवाब दे दिया “जेसा उचित 
सममेंकरे। शिक्षित लड़कियों को हम खरीद नहीं सकते न 
इनका शोपण कर सकते है । अच्छा नमस्ते । 


चोंतीस : : पीले हाथ 


सम्बन्ध-विच्छेद फो लेकर घर में कोह रास मच गया थॉ-- 
सरस्वती की मां डरी हुई थी । उसने कितने प्रसाद ब्रत बोले थे, 
पर अब क्‍या हो सकता दे। (इन पुराण पंथी मद्दिर्ओं को 
वजह से भी बहुत से लड़के बालों का सिर आसमान पर चढ़ 
जाता है । ) 

चुछ दिनों दाद श्री चनदैयाल।ल के टेढीफोन की घंटी चजी- 
घरर घरर*' " दोपहर का समय था, सरत्वती की मा सो 
रही थी, घर मे पिताजी नहीं थे। सरस्वती का मन अज्ञाने 
भय मिश्रित क्रोध से मर गया ।। फिर भी उसने चोंगा उठाया | 
वह निर्निमेष, निस्तब्ध उसे पकड़े रही | 

घनश्यास हलो, हलो” कर रहा था। अत्त में सरस्वती ने 
होठ खोले “पिताजी घर में नहीं दे ।'*''“आओऔर आइन्दा फोन 
करने कोई जरूरत“ “तन द्दीं इडग5 दे हट 

सुनो सरस्व * ती''“ईई “"। भूछ आदमी से होतो 
है। क्‍या अंगुलियों से नाखून परे होते दहै। मुझे तुम जसी रह 
प्रतिकज्ञ नारी फे सासने क्ुऊफना पड़ा" 

भें स्वीकार ( करता हूं ) कि में गलती (१ ) पर था । 

सरस्वती ने कहा--फ्राहे फी गरूती। चोंगा स्थ्ड पर 
पटक दिया । 

५ रे २४ रू 

घनश्याम एक चाल से दूसरी चाल में डेरा बदलता फिरा। 

बह डर गया था कि अव उसे पुलिस छोड़ने वाली नहीं एँ। 


पीले हाथ ६ : पंदीस 


फभी जुहू, कभी [चौपाटी के मित्रों के फ्लेटों मे रहता। कभी 
होटल में । फब्चारे से अपोलो स्ट्रीट जाते समय वह किसी 
पुलिस मेन को देखता तो उसका हृदय धक्‌ से रह जाता। उसे 
जाना पड़ता, छाचारी थी। अधिक पंसा पास में रख नहीं 
सकता था। मौक्के वे-मोके दोस्तों से उधार लेना पड़ता । 

उसका मन ऊत्र गया था, वह चिड़ावा ( राजस्थान ) चला 
गया। वहां टूटे-फूटे मकानों में रहते-रहते उसने मद्दीनों गुजार 
दिए। वहा उसे सिम्मी ओर गीतेश जाकर मिले । गीतेश दो 
दिन वाद छौट गया क्योंकि सेठों और राजनीतिल्नों को भूखी 
निर्धनता की सप्छाई चल रही थीं। उसे अपनी स्मारिका के 
लिए धनवानों के लड़कों एवं मनचले राजनीतिज्ञों से विज्ञापन 
लेना था । काशीप्रसाद, रामचन्द्र उसके विशिष्ट सह- 
योगी थे। दोनों नारी हृदय को परखते थे। दोनों सभा- 
संस्थाओं के माध्यम से पहले इज्जत वाले बने, अब इष्जत छूट 
रहे थे। 

अखवारों में भी इस भ्रष्ट चंडाल चोकड़ी के काले कारनामे 
जनता तक पहुँचाये जाते थे। कलछकता का सामाजिक जीवन 


पहले कालेवाजारियों और अब इन तकरों और सष्छाई एजेंटों 
के कारण विपाक्त हो गया था | 

कलियुग तो हे ही फिर भी समय आने पर इस तरह के 
कुक्वत्यों को कानून वर्दाश्त नहीं करती । अगर वे कानून से वच 


जाते, हैं तो समाज ओर कार्यकर्ताओं की टोडी समाधान 
निकालेगी । 





छत्तीस : : पीछे द्वाथ 


अरबिन्द को कलकता फ्रे एक आदर्श सकूछ का ओफर 
मिछा। पिछली बार कछकता में था तथ नव शिक्षाल्य के 
मानद्‌ सचिव श्री नाहटा ने उसका पता नोट किया था । आठ 
सो रुपये पर प्रधानाध्यापक का पद कोई घुरा नहीं था । फिर 
अपना काम तो करेगा ही | 

समाज-सुधा रक श्री नाहटा एडगिन रोड में एक बालकों फा 
बढ़ा स्कूछ चढा रहे है, जिसको आदर्श बनाने की उनकी इच्दा 
है। अरविन्द को माछूम है कि सचिव अन्द्र से पक्फ़े व्यवसायी 
हैं पर उसे तो अपना काम करना है, उसके साथ व्यवसाय थोड़े 
ही करना है। स्फ़ूछ की कार्यकारिणी फे सदस्य एवं अध्यापक 
चिंतकों का मुखोदा लगाये हुए है । दिमागी स्तर और रुचि फे 
बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत से लड़के छात्रावास 
में रहते हे, कुछ डे-रकोलर भी छ। रफूट की जमीन बहुत बड़ी 
है। अन्य 'होवी' का क्षेत्र भी 6ै। खेलकूद, व्यायाम) फेला, 
एवं वादविवाद फे लिए अलग बिभाग है--संतरणी हे, सिनेसा 
है। दुविधा और असमंजस का मारा वह विचार मग्न ऐी रहा, 
पर दूसरे दिन उसे यह मंजूर हो गया । 

उसे वराबर अपने एक सित्र रामछाल की याद्‌ आई थी जो 
अब घाहर है। वद उसे अर्जी राय देता था एवं उसके जी 


पीछे हाथ. + : संतीस 
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का बोक हल्का करने में माहिर था। उसे याद आ रही थी 
सरस्वती की । इधर पत्राचार कम हो गया था। सकोच हो 
रहा था। पत्रों में घनश्याम के विपय में पढ़ा था पर उसे पक्का 
यक्रीन नहीं था कि यह वही घनश्यास है । उसने पत्र छिखने का 
निर्णय लिया । 
प्रिय सरस, 
इतने दिन तुमने पत्र नहीं दिया, न मैंने ही । छक्ष्मी केसी 
है? घनश्यास कहां हे? तुमने पहले ढिखा था कि तुम्हारी 
और उसकी बनती नहीं है एवं स्थिति नाऊुक है। स्पष्टतः 
लिखना । में नव शिक्षाल्य में प्रधानाध्यापक होकर आ रहा 
हैँ, तब मुठाकात होगी । 
--अरबविन्द 

सरस्वती लड़कियों के साथ बाहर चली गईं थी। एक मास 

छगेगा। 
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अरविंद कलकत्ता आ गया था। तार देने पर भी सरस्वती 
स्टेशन पर नहीं आई। स्कूल जाकर फोन करने पर पता लूया 
कि वह बाहर गई है। 

घनश्याम को फोन किया तो ऊसके पिताजी रोना रो रहे 
थे। सरकार तबाह कर रही दै। व्यापारियों को काम करने 
नहों देती घनश्याम पता नहीं कहाँ है ? अरविंद घीते दिनो 
की याद में विचारमग्न होकर स्थिर बंठा था। थोड़ी दैर में 


प्रीढ़ि,.हाथ : ,* अड़तीस 


कुछ अध्यापक आये तो ऊसका एवष्न टटा। औपचारिकता फे 
नाते उसे सब करना पड़ता था। खझुबह नहा धोकर स्टूछ 
जाना, आकर भोजन करना, पढ़ना, मनोरंजन, खेल-पृद्ध । पर 
वह उदास नजर था रहा था | 
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दार्जिलिंग में सरस्वती और अध्यारिफए तथा छात्राएँ पर्य- 
टन एवं हृवा खोरी के उद्देश्य से गई थीं--पर सरस्वती का मन 
उचाट हो गया । वह दिनभर सोचती रहती कि जीवन एक ऐसे 
मोड़ पर दे, जहां से जरा-सा गलत कदम दार्जिल्गि के पद्दाड़ों 
की तरह जीवन को सकड़ों फुट नीचे ले जा सकता है । 

शेछावास विश्वामग्रदद में प्रातराश कर छुवह पर्यटन विभाग 
की डीडक्स बस में सब निऊलतीं, कभी प्राइवेट वस मे । धूम 
मठ में देव सूर्ति का दर्शन करने सबसे पहले गये। कला की 
दृष्टि से मठ उत्तम है। उनके नियम कायदे मानने पढ़ते ६ पर 
विदेशी भी वहाजा सकते हे । सरस्वती भी अपने मनोर« 
को लेकर वहा मिनटों शान्त खड़ी रही--अध्यापिकाएँ गाइड फे 
साथ घूम रही थीं-विदेशी बृद्ध और युवा जोड़े प्रसकता से 
विचरण कर रहे थे। मठके ऊपर जाने पर कई तरफ से द्िमाच्य 
की पवृ॑त मालछाएँ सफेद स्फटिक दीवार फी तरह चमक रही 
थी। प्राकृतिक पर्वतीय छटा अपने स्वणिम वय में थी । बादल 
सफेद और स्लेटी रंगों के नक्शे बना रहे थे। रजत धवल 
दृश्यावलियां नेंसर्गिक सौन्दर्य की अप्रतिम झत॒भूति फरा रही 


पीले दवाथ : ४ उनचालीस 


जन न 6400 +>पउक सा कपक9भकान+८5 पथम्भाभ कक 77 77 0 57४68 ३-० शब्टककरयत डा सकासकप-+कतअअ 
२2०२-- ““क बकपकुण्यहए यु फपकप श्य है अअक्ज्ष ९ 


जे 


5 


&3 


मा 


न आिौ के *. "एक आज ऑणओा.. शनओ अननभजसल >नननन्क नि नननन- विमनल्‍नन भर... अर अककननन +»२.3 कडनयणम जज अरमनढर, 
के 


ह् 


थीं। चित्र उत्तारे गए। बालिकाओं की फुदक, चहलकद॒मी 
बाल सुलम सरढ्ता स्फुरणा की द्योतक थी । 
इसके बाद एक-एक करके अन्य स्थानों को देखने गए। 
गाइड कभी अंग्रेजी कभी हिन्दी में समझ्लाने के स्वर में वर्णन 
करता जा रहा था । तत्पश्चात्‌ वे दार्जिलिग रेलवे स्टेशन गई । 
वहां इन्जिन ओर छोटे-छोटे डिब्बे बच्चों की गाड़ी की तरह छग 
रहे थे । सोचालोटते समय रेल से चछा जाय | हर स्थान मन को 
बरबस आकर्षित कर रहा था। इसके बाद रेछ का छूप देखा 
जद्दां पर पटरियां एक तरफ घूमती वापिस उसी स्थान के पास 
आ मिलती थीं। बहुत ही जवाभमविक्र और सनोरंजक दृश्य 
था] कवबेन्टर्स डेरीफार्म, जहां हजारों गायं और अन्य 
जानवर हैं, हिन्दुस्तान का एक प्रसिद्ध श्रतिष्ठान दे । चहां मक्खन 
आदि दुः्ध का सामान वज्ञानिक तरीके से तेयार होता है। 
छात्राएँ सवाल भी पूछती जाती थी। इससे उनके ज्ञान की 
वृद्धि होती एवं जीवन को आंखों से देखने का मौका मिलता दै। 
. चिड़िया घर में पशुपक्षी एवं पेड़ पोधों का पालन होता हे । 
चुहुत बढ़े आयतन में फला यह जू बड़ा प्रसिद्ध है। इसमें एक 
कांच घर है, जिसमें पेड़ पोधों को वज्ञानिक तरीके से सुरक्षित 
रखा जाता है। चीते, बाघ, हिरण, सिंह, जिराफ, गंडा, जल 
हाथी, गोरया, काकातुआ, मोर, वारहसिंघे एवं अन्य पशुपक्षी 
थे। बच्चे जानवरों को छेड़ते चले जा रहे थे। एक ज,नवर 
तो थूक रहा था जो १४-२० फुट तक थूक फेंक सकता था। वे 


चालीस ; पीले दाथ 


बाजार व सरकारी मकानों को लाघते चले गए। माकटिग फे 
समय छोटी टोच, खाने का सामान, टोफी, चोकलेट, झुद्ध पुराने 
प्रसिद्ध क्यूरियों खरीदे । 
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रात में बाजार से छोटते समय शलावास के परक्ोटेलुमा 
स्थछ पर टोच जछानी पड़ी । रात में ठंड सुबह फी तरह ही 
धी। गम पानी दो मिनट में ठंडा हो जाता था। जल्दी द्वाथ 
मुंह धोये। खाना खा विजली का हीटर जलाकर सब सो गई । 

कुछ सद्त्याएँ तो गर्म कपढ़े लाई थीं, जो नहीं लाई उनकी 
हालत खरता थीं । वे ठिठ्ठर रही थी । मार्च में यह हालत थी 
तो दिसम्बर में क्या द्वात्त होती होगी । 

दूसरे दिन चाय नाश्ता करके टाइगर हिल देखने चली गई" । 
सरकारी वस ऊँची-नीची ढछानों से एक मनोरम रास्ते से 
पार कर चर्हा पुँची। वहां से स्यदिय वडा मनोरम और 
छुभावना लगता है उसे ही देखने दुनिया भर फे संढानी भी 
द्ार्जिल्ग आते दै। इसी के कारण दार्जिलिग को हिल स्टेशनों 
की रानी कहा जाता है) लोग एक वल्‍ले पर जाकर अपनी- 
अपनी जगह जम गए थे। ९० किनट बाद सूर्यादय हुआ। 
कमरे क्लिक कर रहे थे | एक निराली णआभा प्राची मे फल गई 
थी। छाछिमा का एक चेजोडू दृश्य । 

कई बार बाहर जाना न होता तो वे लोग बेठी तास 
खेडतों, फकरम ओर चोपड की चाजियां दोतीं। दंसी-ठट्दाकों से 
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'शलाचास गूज उठता था। सरस्वती अधिकतर स्टेटस मैन और 
विश्वमित्र दनिक पहती रहती थी। पता लूगा/कि सिलीगुड़ी 
स्टेशन और दार्जिलिंग के बीच रास्ता टूट गया हें, अतः चार- 
पाँच दिन जा नहीं सकतीं । 

अरविन्द का पत्र कलकत्ता से दार्जिलिंग री-डाइरेक्ट कर 
दिया गया था । पत्र पढ़कर सरस्वती कलकत्ता में विचरण करने 
छगी। उस मित्र के साथ बिताये वे दिन एवं अन्य भीठे-खारे 
प्रसंग । उसका मन भारी हो गया। अध्यापिकारययें मजाक 
करने रूगीं--किस यार का पत्र है, देचारी को धाव लगा है-- 
हँसी-ठहाकफे, नकछ | सूर्यादय के समय दार्जिल्गि के कपोलों 
पर छाहिमा पोत दी जाती दै पर सरस्वती के कपोढों पर तो 
कलकत्ता में ही पोती जायेगो। चेचारी को इन्तजार करना 
पड़ेगा । शायद्‌ प्रेमी वहा आ गया दिखता है । 

“सरस्वती कोकों कोला पीओगी या फेंटा, काछा अच्छा 
लगता है या पीला ।” 


सरस्वत्ती को यह सच छच्छा नहीं छग रहा था। अगर 
कलकत्ता में होती तो ये मजाक उसे अवश्य स्वाभाविक एवं 
आनन्दमयी छूगतीं। फिर भी अन्य दिनों के बजाय आज मन 
हल्का होना एवं चित्त प्रसन्न होना स्वाभाविक ही था ।""*** 
जंगले के वाहर देखा मीछों चिड़ियां की कतार उड़ी चली जा 
रही थी । 

तीन चार दिन बाद सड़क ठीक कर दी गई”। विश्रामगृह 


वेयालीस : £ पीछे दाथ 


के प्रबंधक से दरिस्ट ओफिस के फोन नम्बर लेकर फोन 

किया। सबकी टिकट बुक की गई--दो वेरटिंग लिस्ट में थीं। 

सिलीगुड़ी में सरस्वती ने पिता जी के मित्रों ( अम्रसेन 

स्ट्ृति भवन के मंत्री ) श्री अशोक कुमार अग्रवाल एवं साथियों 

को फोन कर दिया, वे स्टेशन पर आ गये थे। चाय पानी का 
इन्तजाम कर दिया गया एवं गाड़ी की हर सुविधा का प्रयत्न 

किया गया । 

हर «4 भ५ 
कलकत्ता आकर सरस्वती ने पिताजी से अरविंद का पता 
ओर फोन नम्बर पूछ लिए। सुबह आठ बजे ही बाथरूम फे 
फाँचारे के नीचे जी खोल नहाकर कपड़े बदले और तेयार हो 
गई। खटखट करती जीने से नीचे उतरने छगी पर पिताजी फे 
कमरे से गुजरते हुए जरा धीमे पांव चलने लगी । षह जकड़िया 
स्ट्रीट पर आ गई थी फिर मूनलाइट सिनेमा पार फरती हुई 
सेन्ट्रल एवेन्यू पर पहुँच गई । 
टक्सी पकड़कर एल्गिन रोड रवाना हो गई। धमंतल्ले पहँ- 

चते पहुंचते रास्ता जाम हो गया था-सिर्फ छाल भंडे और 
एक राजनीतिक दल के सदस्य दिखाइ दे रहे थे। ऐसा लग 
रहा या कि लेनिन की मूर्ति तव सब देख रदह्दी थी पर भाषा 
उसके समझ में नहों आ रही थी-चोललछे चोलवे ****'हुन्फिलाय 
लिंदावाद । ““' 'कुछ रास्ता साफ हुआ तो टक्सीवाला प्राइवेट 
गाड़ियों को ओवरटेक करता हुआ स्यूज्ियम भवन फे पास 


पीछे हाथ : : वैंतालीस 
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पहुँचा तो एक भिखारिन ' सामने आ गई। महके से ब्रेक देना 

'पड़ा। टक्‍्सीवालछा उस बुढ़िया को अश्लील यादी बुद्बुदाता 
हुआ आगे बढ़ गया । सरस्वती ने सोचा बुढ़िया के लिए कोई 
इन्किटाव नहीं था, जो ६० वर्ष से एक नीरस जीवन जी रही 
है। कितने रंगों की सरकारें सतारूढ़ हुई ओर पतित हो गई' 
पर पुस्तनी गरीबों का कोई कल्याण न होगा। इस तरह के 
लोगों को सदर टिरिसा क्‍यों नहीं ले जाती ? “"आगे चल 
कर ऐसा लगा कि महात्मा गांधी की मूर्ति उस जुलूस का इन्त- 
जार कर रही है।" *' * 


जब एल्गिन रोड पहुँची तो रास्ता साफ था--नम्वर पूछ 
कर उस विद्यालय के दरवाजे में गाड़ी को प्रविष्द किया-- 
पोर्टिको में टकक्‍्सी खड़ी कर दी । अरविंद के कमरे की स्थिति 
पूछकर सरस्वती ने एक तल्‍ले पर जाकर कालूवेल बजा दी। 
दरवाजा खोला तो अरबिंद के सामने सरस्वती खड़ी थी--बह्‌ 
कुछ क्षण आहडाद में फूछा नहीं समा रहा था; नयनों से उसको 
पी रहा था। तब बेठाया, पूछा--कहां गई थी ९ मेरा तो मन 
एकद्स वोमिछ रहने लगा। सरस्वती कसमसा रही थी-- 
उसने अपने हृदय के उद्गार आंसुओं की राह उड़ेल दिये--दोनो 
निरपनन्‍्द । चाय नाश्ते में बाद ठहरी हुई भड़ास निकली--डपा- 
लंभ, औपचारिकता । सरस्वती जल्दी जाने की जिद करने छगी 
क्योकि पिताजी को कहकर नहीं आई थी। वह अरविंक्‌ को 
निमंत्रण देती हुई जाने के लिए उठ खड़ी हुईं। दोनों, ओर 
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भजवूरी थी--सरस्व॒ती जाने के लिए सजबूर थी और णरविंद उसे 
न जाने दे ऐसा संभव नहीं था।' ४“ कई संघर्ी 
में वे दोनों द्वार चुके थे पर आगामी विज्यय फे लिए कटिवद्ध 
ये। थाशा पर संसार जीवित 8। भाज डड़ाइया धन और 
अभाव फे यीच थीं--कहीं सामाजिक एवं पारिवारिक इन्द्र और 
संघर्ष । मनोभाव की सबमें प्राथमिकता है, जो संकल्प लेकर 
चढता है बह अन्त में घिजयी होता है" "***“ 
क्षेत्र में स्वाधीनता की लड़ाई हे । 
र्‌ £ हर व 
अरबिंद की मा ने भी दिल्‍ली में एक ठेफेदार की लड़की 
देखी--छुन्दर, इन्टर पास, गांव की-सी लगती थी, कला, 
साहित्य समाज सेवा से लेना देना नहीं। शादी मे अच्छा 
खर्चा करेगा, यह आकपण धरविंद्‌ की मां को ज्यादा था। पत्र 
आने के बाद अरविन्द का मन और उदास हो गया था--एक 
अजाने भय से, हो सकता है मां फोई बात पक्की कर ले। मा ने 
दिल्ली में जब उसे पूछा था कि कैसी लड़की चाहिए तो अरविंद 
मे ऐसे ही मजाक में एक दो कसोटी बताई थी। घराना ठीक 
था; सुन्दर थी, साधारण परिवारों के द्विसाव से अच्छी पढ़ी- 
ल्खि, वाप संस्पन्‍न। मौके वे मौके उसकी सा फे पास मिठा- 
इयां और फल आने छूगे | चुड़िया छोटा नहों सकती थी । उसने 


सोचा अरविंद राजी हो ही जायेगा। और क्या हूर की परी 
छायेगा या करोड़पति की लड़की । 


ठेकेदार प्रेमनाथ कलकत्ता आ धमका । एक दिन रह, इस 
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सब्र अपन छापने 


कर शरभररफननमभा -+ कान 
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तरह जाँच पड़ताछ की, जेसे सीमेंट का बौरा खरौद्‌ रह्या हो | 
अरबिंद का मन और भी विशुव्ध हो गया । उसने अप्रत्यक्ष रूप 
से ना कर दी, पर बह ठेकेदार सोचता था जसे पी० डब्छू० डी० 
के आवेरसियर और इन्जिनियरों से चांदी के जूते से हां करवा 
लेता है बसे ही इस साहित्य के इन्जिनियर से भी करवा लेगा | 
यही तमन्ना लेकर बह दिल्ली चछा गया । पत्राचार होता रहा. 
ठेकेदार उसकी मां से भी संपक करता रहता । 
५ ३ है 

घनश्याम और सिस्‍्मी कुछ दिन जयपुर में रहे। घनश्यास 
झन्नातवास में भी था ओर अज्ञात समाज में भी। सिम्मी के 
पिताजी घनश्याम के विषय में कुछ कुछ सुन चुके थे, यद्द भी 
बात कान में पढ़ गई थी कि सिस्मी का पत्र व्यवहार भी''* | 
अघुना उन्‍हें. गीतेश और घनश्याम का रवेया अच्छा नहीं ढग 
रहा था। पिछले दिनों वे कलकत्ता गये थे तो गीतेश और 
डसकी मित्रमंडली के दावभाव अच्छे नजर नहीं आये 
संस्थाओं में लड़कियों का आना जाना कोई बुरी बात नहीं, वे 
आधुनिक नये समाज में भाग लेंगी ही पर 'तस्करों और काले- 
बाजारियों से उन्हें शख्त नफरत थी। गीतेश को भी वे ऐसे 
समाज विरोधियों का सहायक समभते थे। सिम्मी के पिताजी 
को पता नहीं था कि घनश्याम चिड़ावा गया था जयपुर में 
है, यह बात केवछ सिम्मी जानती थी | 

पर उन्हें पहिले यह भी पता नहीं था कि गीतेश आधुनिकता! 


-् हि किन न 


और प्रगतिशील्ता फी थआड में व्यवसायियों और राजनीतियों 
फो सोंदर्य की सप्छाई करके खुश करता था। नक्कछी मुखौदे 
से यह सब हो रहा था। समाज के मर्मज्ञ और पनी नज़र 
रखने वाले इसे ताड़ गये थे पर आजकल राजनीतिज्ञ भी अच्बल 
दर्जे के चरित्रह्दीन एवं दो-दो पसे में सिद्धान्तों को बेचते है । 
कुछ ढोगों ने इनका भंडा फोड़ भी फकिया"''"''समाज की इस 
कोढ़ को केसे दूर किया जाय | यद्दों तक कि गीतेश की पहली 
पत्नी के एक डागाजी का गर्भ रद्द जाने पर उसे तलाक दिया 
गया। बह बिहार में कह्दीं वेचारी वंठी सड़ रही हे, उसके 
घरवालों ने गीतेश पर दावा ठोक रखा दै--इधर गीतेश ने एक 
बंगाली ततंकी की बहिन को फंसाकर विवाद कर लिया । यह 
राष्ट्रीय धकीकरण का नमूना है। नारी अपने आप में महा- 
शक्ति दे पर वह ऐसे चरित्रहीनों की कमजोरी है--जो छोग 
आज बहुत बड़ी संख्या मे हे। छोग बड़े बड़े मेताओं फी व्यक्ति- 
गत कमजोरी के खिलाफ प्रचार करते द्वे पर यह तो सामाजिक 
भ्रष्टाचार के रूप मे फंल रहा हे । ऐसे लोग समाज में एक जहर 
फेला रहे है | 

तन, मन ओर धन से यह क्नर्थ हो रद्या है। तन ऐसे 
दलाढों द्वारा सप्लाई किया जा रहा है--जिसकी गरीबी का 
फायदा उठाया जा रहा है। मन ऐसे एजंटों का स्वयं होता ई 
एवं इसमें घनश्याम जसे साथ देते है। धन भी घनश्याम जसे 
तस्करों एवं चरित्रद्दोन कुछ बीमा फम्पनियों फे पदाधिकारियों 


8.4 
पीले हाथ :  संतालीस 


एवी भ्रष्ट व्यापारियों से प्राप्त होता है। कटकत्ता की एक सेवो 
संमिति में आज वह तस्कर ही मन्‍त्री है एव उसका अन्य दलाल 
सहमस्त्री है। उस सहमन्त्री एवं अन्य सदस्य दम्मानी 
को कुछ फर्जी खर्चे के बाउचर बनाने का मौका मिछता है और 
कभी-कभी अ्रष्ट लड़कियों के सहयोग का भसी। उस समिति में 
एक गुप्त चेम्बर बना रखा है उसने | ५; 

सिर्फ यही नहीं एक बाल संत्था को भी इसका शिकार बना 
रहा है। प्रारम्भ में यह अच्छी संज्धा थी पर आज वहां बाल- 
विकास के स्थान पर भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है। १४ 
नवम्बर ( बाल दिवस ) के आयोजन को लेकर कई सप्ताह पहले 
श्रष्ट नारियां, वहां बाल्क-बालिकओं के अभिवावक के छदूम वेप में 
सक्रिय हो जाती हैं एवं ये दछाल सांल्कृतिक आयोजनों के नाम 
पर विर#ंति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं । 

एक पत्रकार सागर ने इन दोनों तरह के छोगों का पर्दाफास 
किया था--तथ्य भी दिये, असली फोटो छापे | गीतेश के साथी 
नें तो मन्त्रियों को भी इन तितलियों के जरिये छछचाना शुरू 
कर दिया था। स्थानीय एक विधायक का भी शोपण करने का 
प्रयत्न इन लोगीं ने किया था--बह मित्रों के समक्ष यह स्वीकार 
करसा था। पर सोभाग्य से चेदाग बच गया। अन्य लोग भी 
सक्रिय हैं ओर एक दिन यह्‌ जयल काटा ही ज्ञायगा ।***** 

यह सब सोचकर सिम्मी के पिता ने उस 'पर कड़ाई बरतनी 
शुरू कर दी पंर सिम्मी बच्ची तो नहीं थी--छेडी डाक्टर थी। 
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भविष्य के भय से पिता का भने आक्रांत था सिम्सी की अरिमिता 
एक व्यंग न बन जाय । “' शिक्षा ओर संस्क्रति के नाम पर 
उसमें कुसस्कार घर न कर जायें ओर वह गीतेश की तरह खान- 
दान की इज्जत को दाग लगा दे*''। 

सरस्वती अपनी स्कूल के वहाने वीच-बीच में अरविन्द के 
विद्याउझय चली जाती थी। स्कूल से भी उस दिन छुट्टी ले लेती 
थी। सरस्वती भ्रष्ट नहीं थी पर वह एक युवती थी एवं किसी 
को अपना समम कर नजदीक से देखना चाहती थी । संसार 
से क्‍या मतलू्य ९ 

जब भी वह अपने स्कूल नहीं जाती थी, काफी देर तक सुबह 
आइने फे सामने खड़ी रहती थी। रंग चाहे गोरा न हो पर 
मुखाकृति एवं कट में गंभीरता, सम्मोहन एवं व्यक्तित्व कछकता 
था। श्वेत चस्त्रों में चह एक आक्पक महिल्य प्रतीत होती थी, 


गुलावी बस्त्रों में कामिनी। ऐसे दिन चह समय पर अरघिन्द्‌ 
के पास पहुंच जाती थी। वह घंटो अपने से प्रेम करतो थी 
एवं अरबिन्द के प्रत्येक हावभाव, छोटी से छोटी भाव-भंगिमा 
को निहारती रहती थी। भाज वह पीले सूट मे बहुत फच रहा 
था--इतना आकपक पहले कभी नहीं छगा था। दोनों मित्रों 
के लिए एक अनवूम पहेली थी--एक ऐसा खुला रहस्य जिससें 
लोग हमेशा भावुक घन जाते दै। घंटों वे मोन घारण कर बठे 
रहे" मौन को तोड़ते हुए अरविन्द वोछा--सरस | फबतक 
हमलोग यह खिलवाड़ करते रहेंगे। सरस्वती फे दिमाग में एक 
घटना कौंध गई''*“'कई सहीने पहले उसकी सस्ली मीरा के 
भाई ने जो एक चाह पुर्जा था एक दिन उस सखी की छझत्ु- 
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पस्थिति में सरस्वती का दवाथ पकड़ लिया था एवं उसे ््‌ ९ 
बांदों में भींचने का प्रयास कर रहा था । मटका देकर दूर ख 


पर सरस्वती को पूरा यकीन था कि अरबिन्द ऐसा नहीं 
है--उसमे आजतक सरस्वती के साथ दुव्यचहार नहीं किया। 
बह चाहता तो एकान्त में भेड़िया वन सकता था। क्योंकि 
प्रैमवश वह भी व्थिति को शायद्‌ अस्वीकार नहीं कर सकती 
थी। अरविन्द ने प्रस्ताव रखा-हमें आय समाज मन्दिर में 
लाकर शादी कर लेनी चाहिए***“ १ पर कब १ 

सरस्वती पिताजी को विश्वास में रखना चाहती थी""कुछ 
संस्कार भी थे। चह उनके पूछे विना नाहक जल्दवाजी में कोई 
कदम नहीं उठाना चाहती थी। उस दिन बह अपने-थामे हुए 
हाथ को छुट्टाकर द्वार पर जाकर खड़ी हो गईं थी, बोली--फिर 
कभी निश्चय हो गा, अब पर्याप्त समय हो गया है ।**' 

एक दिन जब बाहर जाने का बहाना बनाकर २४ घंटे 
अरबिन्द के पास रह गई थी। “अरविन्द उससे इस तरह 
सावधानी ओर सभ्यता से व्यवद्दार कर रहा था मानो सरस्वती 
एक मसुदुबचसन तितली या कोमल फूल हो । उसे यह एहसास 
होने छगा था कि आर्थिक स्वतन्त्रता के कारण नारी का सम्मान 
कितना बढ़ जाता है। अरविन्द उसे इसलिये नहीं चाहता था 
कि वह आर्थिक दृष्टि से स्वतस्त्र दे पर व्यक्तिगत एवं दृढ़ नारीत्व 
के भावों के कारण । फिर आर्थिक स्वाधीनता सोने में सुहागा 
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> उसकें सिद्धान्तों के क्रियान्ययन में पग-पग पर वाधां 
उपस्थि होती है । सरस्वती जानती थी कि सेठ कन्ददीयालाल 


ध अगर अरविंद के साथ शादी से हो सकता है तो 
य विचारों के आधार पर न कि सिद्धान्तों या व्यक्तिय के 
7र॒पर। एक महिछा विशेषांक में देखा कि खाते-पीते घरों 
की महिलाएं भी अपने को वन्दिनी तुल्य अनुभव कर रही थीं, 
उनके शब्द उसके कानो मे गूंज रहे थे । 

ये दो मुँही बातें नहीं चलंगी। दो नम्बर फे पसे से यदद 
सब हो रहा है, इसी आशिक भ्रष्टाचार से सामाजिक भ्रष्टाचार 
बढ़ता है--चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो या अन्य । यह फंसी 
विडम्वना है कि इन समाजसुधा रकों के छड़के या तो अन्यमनस्क 
रहते है या खुलकर नियमों को तोड़ते दै--यह ऐ. हमारे नव- 
युवकों की उड़ान जो चाद पर जाकर भी धरती पर रहना नहीं 
जानते। 

इन्हीं विचारों में उलकी सरस्वती अपने भाग्य को सराहद्द 
रही थी कि घनश्याम के साथ हल्दीघाटी युद्ध में दवारने फे बाद 
अब उसे विजय का मुह देखना नसीब होगा। पिताजी को 
अन्वर्जातीय विवाह फे लिए राजी कर लिया जायेगा, ऐसी पूरी 
सम्भावना थी। खुल्कर अरविन्द को वोली--में मा के सामने 
यह बात रखूँगी, बह पिताजी के सामने रखेगी, और पूरी आशा 
है वे मान जायेंगे। अन्यधा अरविन्द मे भी योजना 
का समथन फर दिया पर वह जोध जवान नारी के सम्पर्क में 


पीले दाथ : ४: एकावन 


बड़ा क्शान्त थां--सरस्वती का हाथ थामे फुसफुसाहद के 
अन्दाज में अपनी प्रकृति को स्पष्ट कर रहा था। स्कन्ध पर हाथ 
रखते ही सरस्वती ने ध्यार से फटकारा-विवाह् के पूथ यह 
शरीर तुम्हारा नहीं--हम इतने पाश्चात्य नहीं है । 

अरविन्द के आहत स्वभाव और विलास ने प्रतिरोध कियां-- 
अगर में पाश्चात्यता में रंग गया होता तो तुम्हे विरोध करने 
का आज मौका द्वी नहीं मिल्ता । इसके अछावा कल के पूर्वी 
विचारधारा ओर सभ्यता को मानने वाले पोंगापंथी, आज 
पाश्चात्य कलेबर और संग्रह की भावना को धारण करने लगे 
हैं, उनके पुत्र पुत्रियां कंबरे देखते हैं, नृत्य करते और, देखते है, 
मिनी स्कट हिप्सटर--यह सब क्या दे ९ पूर्वी सभ्यता के हिमा- 
यती पोंगा पंडितों और महाजनी सभ्यता छे ठेकेदारों की कलई 
ख़ुलछ गई है, सरस। उनके घरों में सारा पाश्चात्य सामान, 
विचारधारा पश्चिमी--तौर तरीके उठने बठने का तरीका, स्कूलों 
का प्रबन्ध शिक्षा, सिनेमा, नटक, डिस्कोथेक--सबमें परमी- 
सिवनेस”'। आज वे ही स्थिर-स्वार्थी छोग पश्चिमी तत्वों का 
समथन करते हैं और पूर्व में उद्दीयमान उन चाद ओर तारों के 
प्रयतिवाद का विरोध कर रहे है--में उनकी बात कह रहा हूँ । 
पर में तो गांधीवाद को मानता हूँ--जिसने पाश्चात्य और 
पोर्वात्य के नाम का नहीं, अन्याय का विरोध किया था पर 
अन्यायी का नहीं | राजनीतिक क्षेत्र में इसी गांधीवाद को अन्य 
पानी में डाइल्यूट करना पढ़ेगा, मिलाना पढ़ेगा--उसका कुछ 
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भी नाम ठिया जा सकता है। आज पुरुष फे अन्याय फा भी 
विरोध करना होगा पर प्रेम करा नहीं- उन जड़ मूल्यों फो भी 
नारी को हटाना होगा | प्रेम अठ्य तत्व दे, दुश्चरित्रवा अलग । 
आज नाग्याँ वड़े-बढ़े पदों पर दे, कई सौ वप सामंसी युग मे 
भी थीं--यहा तक की उसमे युद्ध किये 8--वंदिक काछ में भी 
गार्गी मेत्रेयी ने शास्त्राथ किये थे ! अतः*** 

सरस्वती घोली--फिर भी मानना पढ़ेगा कि यह तुम्दारी 
निवल्ता है। अरविन्द मेंप गया--कल माँ से बदढी योजना 
बताना" 

हे > ५ ५ ५ 

घनश्याम के छोटे भाई की शादी में भी दह्देज की माग को 
लेकर जयपुर में शादी के फेरा में वक्त भी बड़ा हृगामा हो 
गया। छक्षशोक फरो पर नहीं चंठा ( उसके पिताजी एकदम 
पुरातन पंथी विचारधारा के व्यक्ति दै।) इस बात को लेकर 
कलकत्ता ओर जयपुर में वड़ी चर्चाएं चलछ रही थी । जयपुर में 
छोटी चोपड़ पर एक जनसभा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 
बुलाई। संस्था के मीरा साग के दफ्तर से लेकर वद्दां तक एक 
जुलस निकाला गया--सरकार भी उससे सहयोग फर रही थी 
जनसभा में कायकर्ताओं के उद्गार फूट रहे थे--कद्यों ने कहा 
लड़की की शादी अशोक से कभी नहीं करनी चाहिए, अन्य 
लड़के को तंयार कर उसी के साथ कर देनी चाहिए। वातावरण 
गम था । 


पीछे हाथ ६ - तिरपन 


कलकत्ता में भी यही हलचल हो रही थी | ज्येष्ठ (भई) की 
तपती दुपहरी में उमस से शरीर पसीने हो रहा था। पंखे की 
हवा जल रही थी । खिड़की से नजर दोड़ाने पर कड़कती धूप 
का अनुभव हो रहा था। सरस्वती और उसकी दोनों बहिनें 
छेटी हुईं थीं, सरस्वती के हाथ में उपन्यास था और उसकी 
माँ तकिये की गिलाफ सिलाई कर रही थी । सरस्वती ने वात 
प्रारम्भ की--उस लेखक"““अरविन्द्‌ की''बड़ी इजत है मां। 
पिछले साल अपने घर आये थे, बच तुमने देखा था ९०" 

मां ने कहा--“अच्छा लड़का है, आजकल क्या करता है ९" 

सरस्वती--कमाता भी १४०० रु० है । 

मॉ--साफ-साफ बताओ क्‍या बात है ९ तुमको क्या छेना 
है “पसन्द है क्या ९ 

सरस्वती अपनी देह में गड़ी जा रही थी--“मां वो मु 
बहुत मानते हैं!” मां के पूछने पर सरस्वती ने बताया उनकी 
जाति चोपड़ा है। घुढ़िया के मन पर आघात लगा--हैँ । यह 
कसे सम्भव है ? सरत्वती ने कहा--नहीं तो में जिन्दगी भर 
अविवाहित रहँँगी, यह मेरा आखिरी फसल है। दो दिन के 
बाद मां राजी हो गई, योजना बनाइ गई कि सेठ कन्दैयाराल 
को इसके लिए राजी किया जाय | सेठजी को जब सूचना दी 
गई तो उन्होंने जाति पांति के दृष्टिकोण से अपना असमर्थन 
प्रक# किया। उसकी सां ने कहा--सर्वेगणाः काँचनम्‌ 
आश्रयंते ।” अरविन्द अच्छा कमाता है-पढ़ा लिखा है। सेठ 
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जी दहेज आदि कुरीतियों के खिलाफ थे, सरग्वती को भी यही 
शिक्षा दी थी, घनश्याम जन से भी उसका सम्बन्ध विच्छेद्‌ 
कराने में दहेज भी एक कारण था। पर वे प्रेम विवाह के पक्ष 
में नहीं थे। सरस्वती की मा ने कहा सरस्वती तो मा चाप को 
पूछकर विश्वास में ले रही है, इस विवाह में कया एतराज है | 
फिर सरस्वती अगर आय समाज के मन्दिर में विवाह करती है 
इससे आपकी ही नाक कटदती दै। सेठानी रूआंसी हो गई 
थी। सेठजी का वात्सल्य उमड़ पड़ा, दो दिन बाद राजी हो 
राए। उनको गोरव था कि उनकी चेटी का घरित्र ऊँचा है| 
५ ५ रथ 


नवशिक्षाल्य विद्यालय के सचिव श्री नाहटा पर्क व्यवसायी और 
अव्बल दजज के छालची निकले । जब विदयाल्य जम गया और 
पन्द्रह हजार रुपये मासिक लाभ होने ढगा तब अरविंद को यहद्द 
कहकर हटा दिया कि वह विद्याल्य में लड़कियों को बुछाता दे । 
इस अन्याय के विरोध में कायकर्त्ताओं ने एक जन-सभा घुलाई 
जिसमें श्री नाहूटा के नकछी मुखोदे का फर्दाफास हुआ । पक्ताओं 
ने बताया कि स्कूल की माली द्वालत बहुत अच्छी 8। फिर भी 
श्री अरविंद चोपड़ा को हटाने का प्रन्ताव स्कूछ की प्रबंधकारिणी 
समित्ति में पास करा दिया गया जहां श्री नाहटा फे चमचे भरे 
पड़े हैं। बड़ावाजार ही नहीं अन्य जगद फे निजी स्कूल फालेजों 
में आर्थिक घोटाला और धांघली आम वात हो गई द। छण्जा 
की बात तो यह है स्कूलों के संचालक छोग तथा कथित समाज 
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सेवी ही दैं। इन घोर अनियमितताओं से साधारण आदमी 
क्या प्रेरणा ले सकता है? स्कूलों में ही नहीं बढ़े बाजार के 
अस्पतालों एवं अन्य स्वयं-सेवी सामाजिक संस्थाओं के जन- 
जीवन की भी यही कहानी दै । संस्थाओं के मंत्री, सभापति छोग 
अपने आदमियों को कर्मचारी रखते हैं. कौर उनके गोलमाल 
करने पर किसे कहा जाय | तत्पश्चात्‌ अरबिद ने सारी स्थिति 
कार्यकर्ताओं के सामने रखी। कायकर्ताओं ने निन्‍्दा प्रस्ताव 
पारित किया एवं चार दिन बाद अनशन करने का निणय 
लिया । 

दूसरे दिन दृह्देज की घटना को लेकर एक सभा बुलाई गई। 
बक्ताओं ने कहा कि घनश्यास समाज-सेवी का मुखौटा छगाकर 
घूमता था पर उसकी तस्करी एवं उसके भाई द्वारा दहेज फी 
मांग से उनलोगों की कलई खुली । यह अत्यन्त क्षोस का विपय 
है कि इस तरह के छोग समाज पर हावी है। कार्य कर्ताओं को 
एकजुट होकर ऐसी हरकतों का मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। 
विगत दिनों समाज सुधारकं नेता के पोते की शादी में दहेज 
लिया गया एवं पडाल आदि में पचास हजार रुपये खच किये 
गये। 

व भ५ 9८ ५ 

दिल्ली में अरविंद की वहिन रीता फॉलिज के प्रथम वर्ष में 
पढ़े रही दे, उसकी आयु उन्नीस वर्ष की हो गयी है। उसी 
कक्षा में एक छड़का रमेंश पढ़ता है जो प्रिंसिपल श्रो सुंधाकर 
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अरोड़ा का पुत्र है। रमेश की बहिन प्रेमा उससे बडी हैं और 
द्वितीय बर्ष में पढ़ती है । वाद-विवाद प्रतियोगिता में रमेश और 
रीता तथा गीता अच्छे नम्बर प्राप्त करते है. अतः उन लोगों 
का अच्छा परिचय हो गया है। रमेश और रीता का परिचय 
प्रगाढ़ मेत्री में बदछ गया है--यहां तक कि गीता और छरविंद 
फी मां उन दोनों की शादी करवाना चाहती है । प्रिंसिपल 
लाटची व्यक्ति दे वह बिना दहेज दक्षिणा के विवाह करने वाला 
नहीं है। वात यहाँ से आगे न वह सकी । बीस हजार रुपए 
फी मांग थी '***** | 
हर 9५ है ५4 
अरविंद ने पचास हजार रुपए मासिक किराये पर एफ छोटा 

मोटा कार्यात्य ले लिया | जुलाई की मानसूनी चर्पा से सड़क 
घुल गई थीं, जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया था। मेघदूत 
काव्य की पावस ऋतु प्रेमी-प्रेमिका फे हृदय मे एक चिर-प्यासी 
हक उत्पन्त करती दे | मन में गीत उभर रहा था-- 

बाय चलया था पीपल जी राजः 

हा जी ढोला होय रही घेर घुमेर । 

ब्िछसन फी रुत चाल्या चाकरीजी, 

मभ्हारी छाल नणद्‌ रा वीर॥ 

सरस्वती कभी कभार उसके कार्यालय में आकर घंटो बढी 

रहती, अरविंद की कमीज् फे बटन हृट जाते तो टांक देती उसे 
किसी उपन्यास की मेनुस्क्रीप्ट फेयर फरनी होती तो झर देती । 


पीछे द्ाथ :  सच्तादन 


चंगला के रवीन्द्रनाथ ठाकुर, विष्णु दे, शरतचन्द्र शकर, सभरश्ा 
बसु; वेलगू के श्री ज्वाल्ममुखी चेरीपंडा राजू निखिलेश्वर, पंजाबी 
के करतार सिंह दुग्गल, अमृता प्रीतम, सन्‍्तोख सिंद् धीर, 
रामस्वरूप अंगखी, सुखबीर, मलायलूम्‌ के शंकर कुस्फ, डोगरी 
के कर्ण मिंह, पद्मा सचदेव, मेथिली के हरिमोहन मा नागाजु न, 
उड़िया के गोपीनाथ महंती, गुजराती के पतन्नाछाल पटेल, 
उमाशंकर जोशी, चन्द्रकान्त वख्शी, सरोज पाठक, मधुराय, 
मराठी के पी० एछ० देशपाडे, विजय तेन्दुलकर, अरविंद गोखले, 
कन्नड़ के शिवराम कारन, एन० डौ० कृष्ण मूर्ति आदि के अनु- 
बाद पढ़ती रहती । उसके मनोभाव से स्पष्ट था कि वातों की 
गुदगुदी की वह सदा अपेक्षा करती थी । अपने विद्यालय जाने 
का बंग सेज के एक कोने पर रखती हुईं वोढी--पिताजी इस 
प्रेम-विवाह के लिए राजी नहीं है । 

अरबिंदू-में भी प्रेमविवाह के पक्ष में साधारणतः नहीं हूँ-- 
सुधारक कहते हैं कि प्रेमविवाह ( लड़के लड़की के स्वतंत्र चयन ) 
से दहेज की समस्या हट जाती है; पर वह तो पाश्चात्य देशों 
में भी होता है, जो घोर पूं जीवादी व्यवस्था के दामी है । चहां 
भी श्रष्टाचार का बोल वाढ्म दै। गड्ढे से निकले तो खाई में 
गिर गए। प्रेम विवाह है शिक्षित और कमाऊ उम्र के छोगों 
के छिए। देश की असंख्य जनता भ्शिक्षित है। वह प्रेम विवाह 
को एक खेछ और, मुक्त-यौन ( परमीसिवनेस ) के संदभ में ही 
सममती है, कम उम्र के मनचले शिक्षित लड़के लड़कियाँ भी उसे 
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देहिक भ्रष्टाचार के अछावा और कुछ नहीं मानते--जिस दिन 
यह होने छगेगा उस दिन देश ओर समाज का दुर्भाग्य जाग्रत 
होगा। आये समाज ने इसे कभी मान्यता नहीं दी, हालाकि 
उसने प्रायः एक सौ वर्ष पहिले सुधार और सामाजिक क्राति 
का शंख फूका था|” ““फिर सुधारक छोग अपने छड़के 
लडकियों को इस प्रेम-दिबाह की इजाजत व्यों नहीं देते ९ विसी 
की कलम ही लड़की के अगर शादी से पहिले गर्भ रह जाय या 
किसी से यौन सम्बन्ध हो तो यह प्रेम-विवाह नहीं--वेश्याबृत्ति 
है, जो सनातन काल से चली आ रही है। गाधीजी ने कभी 
इस भ्रष्टाचार का समथन नहीं किया था। जयप्रकाश- फिरोज 
गाधी था देवदास गाधी, सरोजिनी नायडू, पदूमिनी सेन गुप्ता 
के अन्तर्जातीय विवाहों के पीछे दो श्रोढ़ न्‍्यक्तियों को श्वचयन 
की इजाज्ञत देना था । राष्ट्रीय एकीकरण को वढ़ावा देना था । 
आज युत्रकों मे वह भावना कहा? अगर दे तो प्रेम-चिवाह 
उसका प्रतीक नहीं, जो पाश्चात्य सड़ीगढी व्यवस्था का एक 
उदाहरण है । यह देश उसे स्वीकार नहीं करेगा | 
९३३३३ पर वात दरअसल परिस्थिति की है। हमारी 
परिस्थिति भिन्‍न है । मायूसी वश उसने कदह--सरसी, अब क्‍या 
होगा १“ अरविंद की आखे शूल्य में लगी थीं। "*'""ऊघर 
उसे स्मरण हो रहा था कि किस तरह बहिन रोता के संबंध फे 
लिए प्रिसिपल सुधाकर अरोड़ा बीस हजार की मांग फर रहा 
था“'“सासाजिक संघप में दोनों सथ कुछ द्वार रहे थे, 
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अभिमन्यु चकव्यूह सें फंस गया था--समाज के शत्रु वापिस 
नहीं छोटने दँगे । ***“ 'सरस्वती कभी द्वाथों से अपना आंचढ 
'ठीक कर रही थी, कभी अंगुलियों से मेज ठकठका रही थी। 
एक अजीव दुविधा; पशोपेश''***** 

सरस्वती मौत को तोड़ते हुए बोली ( मजाक के छहजे में ) 
पिताजी राजी हो गए हें । इतनी क्‍या चिता है ९ 

“सच | “ 'अरबिंद ने अपने दोनों हाथों में सरस्वती के 
हाथों को थाम लिया, उसे यकीन नहीं हुआ था । 

--पिताजी को सममाने में माँ को ओर मुझे शास्त्रार्थ 
करना पड़ा, उसी बचकाना प्रेम-विवाह की कल्पना को लेकर"“ 
अन्त में उन्हें परिस्थिति का दूसरा पहलू समझाया गया । नारी 
की आशिक स्वृतन्त्रता को नम समझते हुए भी वे उसके भाव को 
प्मम रहे थे “'जाति-पांति गा होवा उनके दिमाग से निकाला 
गया। चरित्र के सब नीचे हैं--चरित्र प्रमुख है, अन्य सिद्धान्त 
गोण। उनका अनुभव भी तो यही कह रहा होगा । 

अरविन्द की आंखों में और सरस्वती के सुर्ख गाछों पर 
आन्तरिक आह्ादनुमायां होरहा था| फिर सरसीने मटकती आखों 
ओर नाचते अंगूठे से अरविंद का अभिवादन किया । एक महीने 
बाद शादी की योजना बनी--आरजी तोर पर वस्त्रों का एक 
खाका वनाया गया, कार्यक्रम का एक ढांचा तयार क्रिया गया। 
दोनों के मन-प्राण में एक वेशुमार खुशी सर गई थी । भविष्य 
के सुन्दर सपने, जिसमें मध्यवित्त परिचार खोये रहते हैं । 


साठ : ; पीले दवाथ 


सिम्मी और घनश्याम का मिलना जुढना छुक-द्विपकर चल 
रहा था। घर के उत्सवों मे लेडी डाक्टर कपड़े अनिच्छा पूर्वक 
बदल लेती और तिनतिनाती हुई एक कोने में बठ जाती थी । 
जयपुर में अगस्त ( भादो ) में उमस कम हो जाती है और 
मौसम सुहाना । जिस दिन में पूजा थी उसी दिन कोड शब्दों 
में सिम्मी को एक पत्र मिठ्ा ( वह समझ गई । कि यह पत्र 
घनश्याम का है । ) उसी समय एल० एम० बी० होटल में चुलाया 
था, जहा एक पार्टी का आयोजन है। घनश्याम का मफसद्‌ 
दूसरा भी था, किसी तरह सिम्सी को राजी करके सिविल मरेजञ्ञ 
कर ली जाय । “'सिम्सी का देह घर में और मन होटल में 
था। उसके मन में आया कि पिता के इसी शोपण और द्वाच 
के कारण कई लड़किया घर से भाग जाती हू " आत्म हत्या कर 
लेती है' “पर वह लेडी डाक्टर है, इतना साधारण काम उसके 
व्यक्तित्व को खत्म कर देगा'“'छोग हसेंगे। 
'बह जायजा लेने लगी कि कब सारे लोग व्यस्त हों और 
बह रोगी को देखने का चहाना बनाकर"**'। 
सिम्मी अपने पिताजी के खिलाफ जाने का साहस नहीं 
बटोर पाती थी*"“'* 'सुशिक्षित होने पर भी अभी अनुभव मे 
अपरिपक्व थी । ख्याली पुछाव के अछावा कुछ न कर सकती 
थी। गोष्ठियों में डा० प्रमिछा कपूर (जो प्रसिद्ध विवाह 
सलाहकार हैं) और श्रीमती मेहरून्निसा परवेज ( सामाजिक 
लेखिका ) के भाषण सुनकर आश्वस्त जरूर हुई थीं, लेख पढ़कर 
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अच्छी कल्पना भी करती थौ। छेडी डाक्टर होने के नाते 
आने जाने की आजादी भी जरूर थी, जिसका वह दुरूपयोग 
भी कर छेती थी पर चिवाह करना उसके वश का नहों था। 
इसमें दोप उसके पिताजी का नहीं था घनश्याम की बद्नामी 
काथा। 


““सिन्मी सोच रही थी अभी इस घरेछू आयोजन मे दो 
घंटे छगेंगे, हो सकता दे इतने समय में एड० एम० बी० होटल 
का कायक्रम खत्म न हो जाय। वह एक अव्यक्त खीम से भर 
उठी थी*'पर दिरू को मजबूत और इरादे को पक्का वनाती 
रही। “''“पिताजी चीं-चपड़ करेग॑ तो वह जबदंस्ती चली 
जायगी--वह कोई जर-खरीद गुलाम तो है नहीं, वह मन दी 
मन खद्वदती हुई बाहर जाने के लिये तयार हो गई । ““घर 
वालों पर विदृष्णा प्रकट करती हुईं मीरा मार्ग लांघती, मिर्जा 
इस्माइलछ रोड की तरफ वढ़ गई, फिर एलड० एम० बी० होटल । 
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होटल में चहल पहल रोज ही रहती है पर उसदि्न विशेष थी । 
खाद्य संगीत की सुमघुर ध्वनि आकर्षित कर रही थी--बेंकेट 
रूम में सफेद मेजपोश ओर ताजे फूलों की छुवास मन को भर 
रही थी, वह उद्दाम तरंगे ले रहा था। आजंतुकों का तांता 
छगा था--गोष्ठी और खाने का कायक्रम | सिस्‍्मी की आखें 
घनश्याम को दूंढ़ रही थी...कह्दी नहीं था। ““बह बार में दो 
लड़कियों के साथ बंठा था'*द्स मिनट बाद तीनों जाकर कोने 
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हे जज अमल आ क 


की सीटों पर बेठ गये । सिम्मी कौ नजर पढ़ते ही वह सच कुर्सियों 
को लांघती हुई एक कोने से दूसरे कोने में पास की कुर्सी पर 
जाकर धंस गई--गुस्से में छाल । 

+हेलो सिम्मी। “'यह दे होटल नतकी'''यह समाज 
सेविका | मिस चंचला*''। 

बावजूद तल्खी के सिम्मी के होठों पर हँसी आ गई । आप 
तो ऐसे बोल रहे हो जसे कोई नया परिचय हो । 

--अरे भाई ! ये मेहमान है । 

मद ओर सौन्दर्य के बीच वह हाथी पागल हो गया था। 
उसके मुंह से दुर्गध आ रही थी'*'संतुल्न विगड़ जाने के कारण 
सिम्मी गिरती पड़ती बेंकट रूम से वाहर। लिफ्ट स्वयं ही 
चलाकर नीचे तल्ले में गई, हाथ में चोट आ गई थी । ' रास्ते 
में उसे द्वा-स्वष्न आने छंगे। तांगे मे बंठी-बंठी सोच रही थी 
कि पुरुष क्तिना चाह्ाक है वह मेहमान-मेहमान करता 
अपने किये को ढक छेता है--इस पिठ सत्ताक युग में यद्दी होता 
आया दै--माठ्‌ सत्ताक युग कब आयेगा--आज महिला प्रधान 
मन्‍्त्री होते हुए भी '**फिर खयाल आया उदयपुर के डाक बंगले 
में माठ सत्ताक युगीन छड़की ने क्या वकशा धा--अरवचिन्द को 
बरामदे में खींचकर ले गई थी--उसके दिमाग में उसका समा- 
धान कौंधा “वह तो मौसम, एकान्त और परित्थिति थी।” 

जेसे चित्रकार इजल के कनवेस पर चित्र धनाता ऐ उसो तरा' 

बह शून्य पर मनवाछित काल्पनिक आधघे-अधूरे चित्र बनाती 
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मीरा मार्ग में प्रवेश कर गई। घर जाकर सौचती रहौ--पुरुंप 
क्‍या नहीं कहता “एबरी बूमन इन एट हार्ट ए रेक”*“पर 
वास्तव में पहल पुरुष करता है ओर अधिक मामलों में । “मीरा 
को उसके खानदान ने क्या-क्या दुःख नहीं दिए, जहर का 
प्याछ। “आज भी पुरुष अपनीकमजोरी को ढकने के ल्ए नारी 
के समानाधिकरार की बातें करने छूगा है--अभी थोड़े दिन पहले 
सभ्य और शिक्षित कहे जाने वाले बंगाली परिवार में सुरूपा- 
गुहा मृत्युकांड हुआ था प्रेम विवाह के दामी अनचिहों रास्तों 
में सटकते हैं जिन्होंने प्रेम-विवाह किये नहीं वे केसे सममें कि 
इसके गुण दोप क्या है"“घनश्यास का और मेरा प्रेमविवाह 
होता तो भगवान जाने भविष्य में मेरी वर्बादी ही होती-- 

दूसरे दिन विस्तार से सिम्मी ने अपनी सद्देली को बताया" 
सहेली ने उसे सुझाव दिया कि डा० प्रेमनाथ तुम्हें कितना 
चाहता है। वह घनश्याम से २ या ३ वर्ष बढ़ा जरूर, होगा पर 
सीधा-साधा और एक देवता पुरुष है--वह घनश्याम की तरह 
ये पार्टियां और चुहर जानता ही नहीं”'यह आधुनिकता ही 
तो खतरनाक दे ( सिम्मी को भी एहसास हो रहा था। )"' 

२५ 7५ ८ 

भादों में वर्षा ( पावस ) की छ॒टा देखते ही बनती है| घुरी 
एक्सप्रेस हरियाली को टलांघती हुई चढी जा रही थी--ह रे-हरे 
पेड़-पोधों में खड़े रगीन वस्त्र पहले स्त्री-पुरुप बोने से छग रहे 
थे। सरस्वती अधलेटी उपेन्द्र नाथ अश्क का एक उपन्यास 
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पद रदी थी, जो उसे अपने एक दरित्र-सा छुग रहा था--एके 
हाथ से वक्ष के नजदीक आंचछ को पकड़े हुए थी। घूंघलका 
घनीभूत हो रद्दा था, जिसको रेल चीरती चढी जा रही थी। 
दोनों बगल दीप-से ल्ट्ट_ टिमटिमाने लगे थे। सरसी द्वोचर 
क्राफूट की तरह सुरक्षित बर्थ पर छड़-गिर रही थी। मन एकद्म 
हवाई-जद्ाज की तरह डाइभ कर रहा था--इनन्‍्दीं विचारों में 
डबती उताराती जब उपन्यास के उस प्रसग पर पहची जिसमें 
एक पात्र अपनी प्रैयसी को घसीट कर कमरे फे अन्दर ले जाता 
है--तो वह सहसा चीख उठी--सिगरेटों का कश छगाते हुए 
अरविंद ने आशंका से पूछा क्‍या हुआ ९----सरसी ! उत्तर 
मिला--छुछ नहीं । वह संयत हो गई थी । अरविंद ने उपन्यास 
उठाकर दूसरी बर्थ पर फेंक दिया। 
है व ८ 


रात के दस बजे थे । घर पर आधेमन से खाना खाया था, 
अरविंद को भूख छगी थी । उसने सरस्वती को टिफिन वक्‍स की 
तरफ इशारा करते हुए कहा, 'खाना खा लीजिये ।” सरस्वती फे 
इन्कार करने पर वह्‌ स्वयं खाने फे लिए तेयार हो गया । खाना 
खा तोलिए से द्ाथ पोंछकर पान का मसाला निकारू फर 
खाया। रेलगाड़ी में निर्श्चित नोंद नहीं आती फिर भी एक 
मुकम्मिल ऊघ बनी रहती है, कभी सोते कभी जागते वे छोग 
चले जा रहे थे। पानी की मटास बीच बीच में ध्यान फो चंटा 
रही थी; उन्होंने चहदर भी थोड़ी थोड़ी ओढ़ढी थी। म्ामपुर 
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जैकशन; कटक) भुवनेश्वर पूँचते पहुंचते स्वर्णिम प्रभाव हो गया 
था। डाइनिंग कार का वेरा चाय ले आया था--ट्रे साममे रख 
दी। सरस्वती ने दो प्यादों में दूध डालकर टी--पोट से चाय 
स्ट्रंनर के जरिए छानकर शक्कर के चतुष्कोण मिलाने छगी। 
तिवारी रेस्तोरां के पक संदेश निकारूकर सामने रख दिये । पांच 
घंटे बाद पुरी स्टेशन आ गया। वावू मजदूर” की चिह्ाहट से 
स्टेशन के माहोल में चहल पहल हो गई थी। सी? श्रेणी के 
द्दोटल में समान ले जाकर पटक दिया--जनता गुसलछ, जनता 
पायखाने, कमरे छोट छोटे। स्नान के बाद सरस्वती साड़ी 
धद्टकर किसी तरह कमरे में आई, उसके चेहरे पर मंप के चिन्ह 
स्पष्ट दीख रहे थे। अरविंद से कहा--आप भी जल्दी नहा 
धो लीजिए, दो बजे टक्सी से कोणाक चढना है----। वह साड़ी 
इत्मीनान से बदलने ढगी--हरी साड़ी, दरा ब्लाउज | अरचिंद्‌ 
पीछे छुशर्ट पेंट पहनकर तेयार। टिफिन केरियर से खाना 
निकालकर, गर्म नमकीन बाजार से मंगाकर खाया-पीया। 
चारह बजे से पहिले पुरी के प्रसिद्ध मंदिर पुँंच गये । प्रसाद की 
दूकानों पर पंडों की कतार छूंगी थी। सब भ्रपट पड़े, हाथ 
धोकर पांच रुपये का प्रसाद लेकर पंडे के हाथ में थमा दिया, 
मंदिर के मुख्य द्वार पर भीड़ जमा थी । द्वार खुढ्ते द्वी दर्शनार्थी 
भक्त दौड़ पड़े, अरविंद एवं सरस्वती ने भी दृशन किये, हाथ 
जोड़े, सिर छुकाया और छुछ पंसे भगवान की सेवा में अर्पित 
किये | पंडे ने बताया कि ये तीनों मूर्तियां ऋण, बलराम और 
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उनेक्री वहन की हैं, वहुत पुरानी हैं एवं मन्दिर में सारे हिन्दु.चान 
तथा विश्व के छोग भी आते द्वे। तत्पश्चात््‌ पुरी समुद्रतट पर 
जाकर धूमते हुए संलानियों (विदेशी भी) की क्रीड़ा देखने लगे । 
बड़ा सुरम्य प्राक् तक रथल दे । 'वीच! के पास ही वने सरकारी 
सूचना कार्याट्य से कुमारी बोस से सूचना छेकर कोणार्फ फी 
टैक्सी भाड़े पर की । 

कोणाक का फ्डेशनुमा चुम्चक दूर ही से दिखाई दिया। 
टक्‍सीवाले ने बताया कि वही चुम्बक बढ़े बड़ विदेशी जहाजों 
को अपनी ओर खींच लेता था जिससे आक्रमण विफछ हो 
सफे--अरवबिंद्‌ भन में सोच रहा था कि वह चुम्बक द्वी तो है जो 
उसे सरसी की तरफ खींच रहा दै। टक्सीवाले ने सूर्यसन्दिर के 
द्वार के पाप छाक्र टैक्सी खड्टी कर दी। ग्राइड को इशारा 
किया तो वह साथ हो लिया । दूर ही से काले पगोडे की भव्यता 
प्रभावित कर रही थी, विश्वकर्मा मूर्तिकार और स्थापत्य कला 
का निर्माणकर्ता अपना प्रभाव चिकीर्ण कर रह्या था। यद्द अपने 
आपमें एक अद्वितीय मन्द्रि है जिसके ऊपरी भाग तक भी 
चढ़कर पहुंचा जा सकता है। भन्दिर फे तीन भाग है, सबसे 
नीचे काम-क्रीड़ा के विभिन्न आसनों में लीन युग्म, उसके ऊपर 
(मध्य में ) यक्ष ओर सबसे ऊपर सुर-गण। मन्दिर का गर्भ ग्रह 
भी है। । 

द्वार पर जो पशु मूर्तियां द्वारपाछों के रूप में है । सूय मन्दिर 
होने के कारण सूथ भगवान को चौबीस पहियों फे रथ पर 
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क्षासीन दिखाया गयां-है। गाइड समझाते समझाते ठिठक॑ , 
गया था क्योंकि साथ में एक. नारी थी। ऊपर चढ़ने से पहिले 
ही काम फेलि में मग्न स्त्री पुरुषों के पचासों जोड़े, पीन 
उरोज़ों की फसरत; मूर्तियाँ खड़ी खड़ी काम के नये नये प्रयोग 
दिखा रही थीं, वात्यायन के कामसूत्र का रूपान्तर | सनातन. 
धरम इसीलिए सनातन है क्‍योंकि वह परिवतनशील है। 
भ्री निहारर॑जन-रे के अनुसार इस मन्दिर का वहुत गू ढ़ अर्थ है, 
( मनुष्य के शरीर में भी तीन भाग है, ऊपर दिमाग, सध्य सें 
हृदय आदि, अधो भाग में अस्पृश्य अंग; उसी प्रकार मन्दिर में 
यह स्पष्ट प्रदर्शित किया गया दै। ) श्लथ अंगों में मूर्तिकार ने 
जान डाल दी है, सब कुछ स्पष्ट है। विना मिफक के विश्वामित्र 
को भी नहीं छोड़ा है। चित्र, खींचते छोग ऊपर चढते जा रहे थे । 
यक्षों में संगीत का राज्य था। ऊपर की तरफ मन्दिर की 
अधिष्ठाए देवी फी मूर्ति है। सरस्वती शर्म से कुक रद्दी थी 
पर कुछ देर बाद एडजप्ट कर लिया, आखिर और भी हजारों 
नारियाँ यहां आती हैं | नेहरू जी कभी आये थे एवं इसकी बड़ी 
तारीफ की थी। अरविंद भी आस्ते आस्ते संयत हो गया था । 
उसने मार्गदशक से पूछा-मन्दिर में इस ,कामपृत्र के होने का 
धर्थ क्‍या है ? गाइड ने चाभी खोल दी--दिन्दूधम के प्रति छोगों 
की श्रद्धा ढलने छगी तो लोगों को आकृष्ट करने के लिए सम- 
फालीन राजाओं ने यह उपाय निकाछा । 

“सरस्वती जी ! आपका क्‍या खयाल है, 'उन सूतिकारों की 
अड्सठ : पीले द्वाथ 
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बातें वे ही जानें। जो भी हो स्वोभाविकता और वॉस्तविकता 
को नकारा नहीं जा सकता, जिसका अपना चिरंतन महत्व है !” 
अरविंद सोचने छगा--गांधीजी ने भी निव॑स्त्र प्रयोग सुशीलाजी 
एवं अमृत कौरजी आदि के साथ किये थे--वह भविष्य फे सपनों 
में खो गया। गाइड की जल्दी एवं अरविंद की देर करने की 
इच्छा में एक अजीब प्रतियोगिता चल रही थीं । 

थोड़ी देर बादू उस पगोड़ा से नीचे उत्तना पड़ा। टक्‍्सी 
वाले को भुवनेश्वर जाने का इशारा किया | वहां भी कई सन्दिर 
प्रसिद्ध हैं । मन्दिरों के बाहर जूते खोलते खोलते एक नीरस 
कसरत द्वो जाती दै। एक मन्दिर के पास एक ऐसा सोता हूँ 
मिसऊा पानी पीने से कुष्ट आदि विमारियां >ीक दो जाती है, 
उसके पानी का रंग दूध मिश्रण के रंग जेसा लगता है। भुवनेश्वर 
स्टेशन से क्लकत्ते की गाड़ी पकड़ी । तत्पश्चात्‌ बोय को खामे 
का आडर दिया, खा-प्रीकर वर्थ पर ध॑स गये। अरविंद को 
धच्छा लग रहा था पर सरस्वती को अटपटा-सा । 

सुबह हवड़ा स्टेशन पहुँचने पर पता लगा कि ट्रामों बसों 
के किएये बड़ा देने के प्रतियाद में कुछ राजनीतिऊ दलों ने सड़कों 
पर धरना देफर ट्रामें चंद्र करवादी थीं। टक्‍्सीवाले भी डर गये 
थे। बड़ी मुश्किल से सरस्वती ने अपने घर फोन कर फार 
मंगवा छी थी | 
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अरविंद के कार्याढ्य फे भीतर का दिस्ता मकान फे दालान 
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से.सटा हुआ था, जिसमें कुछ फ़ूछ छगा दिये थे। गुलाब और 
रजनीगंधा के फूझें की सुवास कमरे में भर गई थी । सड़क की 
तरफ वारिस की फुद्ारे केडि कर रही थों; सड़क जल से आष्छा- 
वित हो गई थी। सरस्वती सोच रही थी कि कब वरसात रुक्के 
और फब घर जाये--विवेकानंद रोड और जकरिया स्ट्रीट के 
बीच दस मिनट का रास्ता है। एक गुठाव का फूछ तोड़कर 
अरविंद ने सरस्त्रती को समर्पित करते हुए कहा कि इसका रंग 
निखाडिस गुछावी है। दोनों भविष्य की चिताओं में खो गए-- 
जीवन में कितने उतार-चढ़ाव आते हैं। दवा में खुनक थी-मन 
के घोड़े दौड़ रहे थे, हरावऊ दस्ते की तरह अरविंद आक्रमण करता 
आगे बढ़ गया था--अचानक दरवाजा खटका-टेढीम्राम-- 
टे-छो--आ्र--म । 

खुशी ओर आशंफा के बीच मन आन्दोलित हो उठा, तार 
कहां से आ सकता है अरविंद ने सोचा मां तो अच्छी है" 
द्रवाजा खोला, हस्ताक्षर किये, तार लिया, खोला | वह सनन्‍्न 
रह गया, आसन्‍्न परित्थितियाँ पहिले से ही आभास दे देती 
हैं। प्रित्िपल अरोड़ा का तार था--"एरेंज और रिजेक्ट मेरेज 
ओफ रीटा रमेश”---ब्रह समझ गया शादी की जल्दी का मतढब 
पचीस हजार रुपए उनकी अनबुमी प्यास प्यास दी रह गई पर 
बहिन की शादी की फिफ घुन की घरद काटने छगी | ---मन 
मसोस कर रह गया-- सरस्पती ने पूछा क्‍या है। सब ठीक है 
तो | तार मटक कर पढ़ने छयी--एरंज--फिर तपाक से बोली- 
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( जसे शादी यद्यों का खेल है )--इसमें चिंता फी क्या यात है ९ 
भगवान सब्र ठीक करेगा--शादी विवाह तो ग्रृहस्थी की एक 
आवश्यकता है। सरस्वती की स्वरय॑ फी शादी एक जंजाल बन 
गई थी और दूसरी के गर्भ में क्या है पता नहीं। नारी स्वभाव 
से सरल है भोर विवाह को एक सामाजिक आवश्यकता मानती 
है। भध्यवित्त नारी को आर्थिक स्वतंत्रता फा क्रमाव खल्ता 
है फिर भी वह कोई प्रयास नहीं करती--इन वेड़ियों फो काट 
फेंकने का साहस नहीं जुटा पाती। भारत के लिए यह एक 
हुर्भाग्यसुचक चिह्न दे वरना देश और समाज की बहुमंस्यक 
समस्‍यायें स्वत हल हो जातों । यह एक मूठ और छ्वरंत समस्या 
है जिस पर सामाजिफ और राजेनीतिक कायकर्ताओं कौ सोचना 
है और उसे हल करना है अन्यथा गर्दित स्थिति फो फोई रोक 
नहीं सकता । 

०यत्र नायंस्तु पूज्य स्मंते तत्र देवता : ।” 

कशियुग में नारी की पूजा करने वाले रामकृप्ण और गांधी 
कम हैं, यों कदहिए नगग्य है। आज नारी को आर्थिक स्वतंत्रता 
चाहिए। अन्यथा दासी तो बच्चों को दासता का ही पाठ 
पढ़ायेगी । 

विचारों में डूबी सरस्वती को खयाल आया कि बरसात 
रुक गई है, वह बोली--में च्क', वहुत देर हो गई दै। दिता न 
फरे' ००००० 

अरबिंद को उस दिन कुछ अच्छा नहीं लगा, न छुछ ल्खा 
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'न पढ़ा। खाना खाने बेठा तो वह भी हलक के नीचे नहीं उतर 
रहा था। विचारों में थक दह्वरकर जल्दी सो गया था, पर 
रात तारे गिनते गिनते ही कटी---- निर्मम नियति के आधांत 
से कोई नहों वचा । वहां निधन और धनवान का कोई अन्तर 
नहीं हे । 
मन कहीं फंस गया ***"" 
५ ५ ३ ५ 
सरस्वती को कुछ आभास हो गया था कि घनश्याम और 
उसके पिताजी का धंधा तल्‍करी से सम्बन्धित दै। उनके कोई 
कारखाना या बड़ी व्यवसाय नहीं। छोटी मोटी दूकान से 
लाखों रुपया कहाँ से आता है ? उसने सोचा पुलिस में रपट*'* 
बिना प्रमाण के कोन आफत मोल ले पर चह सामाजिक रूप से 
तो भंडाफोड़ कर ही सकती है। वह दृलदल में फंस गई थी । 
दूसरे दिन दनिक अखबारों में ( सुर्खियों में )-- 
वड़ाबाजार के बड़े राजनीतिक दल के जिलाध्यक्ष एवं तस्कर 
घनश्याम जन की खोज में दिल्ली की विशेष पुलिस--सोने के 
चौरानयन का भंडाफोड़ '*' । 
घनश्याम इस अज्नातवास में वम्बई में खूब रहा | वम्बई की 
चालों और मोपड़ पट्टियों में रहते-रहते चह ऊच गया था। 
गुमनाम से पत्र भी आने छंगे। राम शर्मा अपना नाम रखा 
था" । 
एक दिन चाल में सिम्मी ओर उसका चाचा गीतेश पहुंचे । 





घदत्तर ; + पीले द्वाथ 


या 


हे 
हे 


-हांस ओरं पेग चल रहे थे"*'। गीत्तेश ने उसे हमदृदा दि्खाई** 
सिम्मी के घड़ियाली आँसू। सिम्सी से उसका पत्न व्यवहार 
बहुत दिनों से चल रद्दा था। लेडी डाक्टर ने उसे जल्दी नहाने 
का आग्रह किया। बड़े दिनों की पार्टी दै, होटल में उसके चाचा 
की संध्या 'अन्तर्गट्रीय शांति संघच' की सदस्यायें आइ हुई हैं। 
गुरावी जाड़े की हवा से मन में सिहरन दोड़ रही थी । 
गर्म पानी से वह नहा धोकर चाल के साथियों से (गिरोह के 
अन्य ढोगों से भी ) विदा होकर गीतेश और सिम्मी के साथ 
हो लिया। उसने दाढ़ी बढ़ा ढी थी एवं काछा चश्मा लगाने 
लगा था--सिर पर जोवपुरी टोपी | 
मौसम की हल्की ठंड और होटल के वास्तविक माहौल फी 
खुमारी-बड़े दिनों के नाम और कंबरा; देशी विदेशी रंग- 
बिरंगे नर-नारियों का जमघट; वेस कीमती परिधानों की 
भड़ास, तपते जिस्मों के अल्हड़षन की टकराइट--वेलाग भाग- 
दौड़, स्पछंद सादक योवन, फेशन-परेड। होटलों के कमरे, 
देवढों की खचाखच बुकिंग) विवाहित और अविवाद्दित घुग्म) 
बाहों में बाहेँ डाले, क्षीणकटि, पीन-पयोधरा, श्ल्थ नितम्ब 
सुन्द्रियों की अनियोजित प्रदु्शनी-शुद्द मोनिंग “मोनिंग 
सेम ट यू--बा “बा 'हेछो "है हाऊ आर यू मिस न्न्् हि 
हो कट ब्छाउज, मिनी मेक्‍्सी सके) दिस्‍टर, कु 
अधरपेंधी साड़ियाँ--गोरे, गदराए गले ओर वक्ष"'श्यामाए- 
लिपस्टिक, पाउडर, कपोलों पर शुलूब्री; बेंगनी, रूम, ऐीना) 


पीछे दवाथ + : दिएत्तर 


शुलाव, मुश्कम्वर का इत्र; फ्रांससी सेंट;--जूड़े सूपनुमा, मधु- 
मकखी के छातेनुमा, द्वार और हीरे जवाहरात की चढती-फिरती 
प्रदर्शनियाँ, कर्णफूल, टोपस, दैंडवेग--मेरे भगवान ! बीच- 
बीच में टोपलेस, ( प्राकृतिक वक्ष )*“'पुरुषों के तरह-तरह के सूट, 
ड्नपाइप, वेल्वोटम, गुलाबी, पीली, नीडी, हरी, श्वेत, काली, 
हरी, आसमानी और तिरंगी टाइ"'' । 

* रात को १२ बजे फ्रॉस की मिस छीसा डेस्टी का करे 
छोग प्रतीक्षा में--सू) गिरने की भी आवाज नहों । सब साँस 
रोके बठे थे। होटल के प्रबन्धकों ने घोषणा की--मिस छीसा 
का तूफान आनेवाढा है। “३० सऊफंड के बाद चकाचौंध कर देने 
वाली रोशनी में कामदानी और सितारों वाली पोशाक से ल्दी 
हार और कणफूछों से वँत्री, खटखट करती विदेशी नरतंकी हाथ 
वेभ! करती, सरसराती दशकों के पास से निकल गई । आकंट्रा 
एवं मिस के सहायक अपने-अपने स्थान पर त्तनात थे । 

घनश्याम जेन ( राम शर्मा ) और सिम्मी तथा गीतेश सब 
जमकर चंठे थे। टबलों पर गुजराती, एग्डो-इन्डियन, पंजाबी, 
मारवाड़ी, बंगाली, मद्रासी--सभी केबरे का आनन्द लेने आये 
थे। पर सब आधुनिक विदेशी लिवास में थे। थुल्थुल सेठानियाँ 
ओऔर सरदारणियाँ भी ऊँची एडी के संडड और पटलोबाडी 
साड़ियों में कद थी | वील के फल की तरह के यौवन को ढाँकने 
के लिए स्पेशल चोलियों में जकड़ी वे बड़े दिनों के उत्सबपूर्ण 
माहोल का आनन्द ले रद्दी थीं। यह था द्दोरठ ताजमदलू। 


शोहर्तर :  पीढ़े हाथ 
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“"पेग पर पेग | गंगाजल पीने वाले होटलों में जायेंगे क्‍यों 
अगर जाते हैं तो पेग के आदी हो जाते हैं। मानें या न मान 
यह भी एक संन्‍्द्ृति है और उस विदेशी लिवासमें हमें शर्म नहों 
थी तो इस सोमरस में कया है? जो भी हो । मस्ती छन रद्दी 
थी। घनश्याम और सिम्मी भी इस पेय को चख रहे थे। 
गीतेश अपने दोस्तों में मस्त्र थ। | इन छोगों के लिए यह माहौल 
कोई नया नहीं था। गीतेश सिम्मी का चाचा ही नहीं उसके 
सुख का भी खयाल रखता था। घनश्याम से परिचय कराने 
में भी उसी का हाथ था । सिम्मी और गीतेश की एक नई मित्र 
फो छोड़कर बाकी चारों भी इस वातावरण को पूरी तरह 
आत्मसात कर चुकी थीं। जो नई-नई है वह भी पुरानी हो 
जायेगी। 'मेजोरिटी मस्ट वी ग्रान्टेड'''छीसा--डीसा--मधुर 
संगीत ध्वयनि--थिरकता जिनम नाचती आत्मा-एफकऊ ही ताल 
पर मैक्सी गायच--मिनी स्कट और ब्लाउज -- 

घनश्याम और सिम्मी-गीतेश अर उसकी मित्र चाढाएँ 
सब बुदबुदा रहे थे--दसों दिशायं मस्ती सोमरस का असली 
रूप--परियों का आल्म-- 

लीसा नृत्य करती करती पसीना पसीना हो रही धी-- 
धअ'इ लमभ यू! की दयून"'"पर छाल छड़ी की तरह वह थिगकती 
गईं, छास्य का नाम साथक कर रही थी । छाल ज्थविस में वह 
फच रही थी | 

अगले दौर में उसने मिनी स्क्ट और ब्छाउज़ उतार फंफा। 


पीले दाथ + * पचद्ृत्तर 
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काला श्रीफ और त्रासिंयर। गोरे गदराएँ टोयलेंटी शरौर पर 
काले परिधान और भी खिल रहे थ |... 

कवि पंत की श्रतिहृत बसना छाया” से भी प्रतिस्पर्धा करने 
वाली”“पन्द्रह मिनट तक वह ताल पर समन्वय करती रद्दी-- 
पूर्ण यौवना, उर और जानु की गति-४ंस मेरुण प्रकाश के 
रपश से मंडित सौन्दर्य । है 

सिम्मी को पता ही नहीं था कि हॉल में कोई दै--वह 
गाफिल, घनश्याम घुत-- 

१२ बजकर ५४४ मिंनट द्वो गए थे। साढ़े चार मिनट बाद 
कुमारी छीसा का अन्तिम पोज सम्पन्न होने वाढा है।* फिर 
१ बजे समापन | 

१२ वजकरं ५६ मिनट पर लोंग अपनी अपनी जगंह पर 
अकड़ कर बंठ गए। ३० सेकंड बाद फोईनंल जूत्यं पोज और 
समापन होने वाला है। 

३० सेक्रिंड पर ीसा एक पारंदशी कालीं जाली छंड़ाती हुईं 
बिना त्रीफ और चोली के, श्वेत आदिवासी की तरह नृत्य कंर 
रही थी। १ बजते ही वह काला जोंलीदार वल्त्र उसने अंग 
प्रंत्यंगों पर कसकर बाँध लिया। हंटिंग--आवा्ञ--सिद्ठियां 
कबरे समाप्त । सिम्मी, घनश्याम, गौतेश एवं मित्र अपने अपने 
कमरों में चले गये थे। बाकी छोंग अपने-अपने घर यो 
कमरों में । 

'धूसरे दिन सुबह के अंखबार 'ें देंखा-पुछिस बंग्बई में 


हिद्चर : पौछे हों 


धनशयाम का पीछा कर रही है--सिम्मी ओर गीतेश के होटल 
ढी तलाशी हो रही थी। घनश्याम फूल वेचनेवाल्य की टोकरी 
लेकर पिछले दरबाजे से निकल भागा । पुल्सि ने कमरा नं० 
१० पर छापा मारा | डाक्टर सिम्मी और गीतेश के कमरे और 
सामान की तढाशी ली गई। 

गौतेश का पता, ठिकाना लिया-लेडीडाक्टर का भी । 


पीले हाथ : सके 


सिम्मी को इन्फलरजा हुआ तो डा० प्रेमनाथ ने डाक्टर 
को फर्ज निभाया | जब वह एक दिन मिक्सचर पिला रहा था 
तो तिम्मी के सारे तन-बदन में सिहरन सी दौड़ गई। कंघे और 
रीढ़ में दबाव महशूश होने छगा--वह वठ गई एवं झूल्हे तक 
लहराने वालीं रेशमी काढी जुल्फो को गदंन के पास बांधने 
छगी। उस उड्कन और असमंजस में अतीत वर्तमान और अना- 
गत के संकेत में अल्हड़ छेडी डाक्टर का यह्‌ क्‍या हाछ। उसे 
वि-तर पर फांसीसी उपन्यासकार दाफने दुमा रिया का उपन्यास 
पड़ा था--जो जाते प्रेमनाथ ने देखा। दूसरे दिन फिर अंगूरी 
रंग की साड़ी में उसका गोरा-चिट्टा बदन खूब फच रहा था-- 
कजरारी बड़ी-बड़ी आंखें; श्लथ अंग, पीन थोरेक्स, क्षीण डाय- 
फ्राम। प्रेमनाथ ने रिवड़की से बाहर निगाह फेंकी, छोन हरा 
था, कई पु .प क्‍यारियों में पराग से ल्दे थे, डहुलिया का शरीर 
आंदोलित था। सिम्मी ने उसे बड़ी कुर्ी पर बंठने के लिए 
कहा, जसे प्रेमनाथ को सहेज टिया हो ।""“*सिम्मी ने मौन 
तोड़ा--अधिऋतर पुरुष अपने पुरुपत्व की भावना से मुक्त होकर 
नारी को सममने परखने में असमथ हैं, आपकी सादगी ने मुझ 
पर बहुत प्रभाव डाला दै। एक ही पेशा करते हम समाज की 
सेवा करते दे पर आपकी निशछटता का कौन तिर'्कार कर सकता 


अठंदत्तर : : पीले द्वाथ 


आन, ऑआआइ- अर एफ 
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है। प्रेमनाथ ने उपन्यास कौ तरफ इशारा करते हुए कहा इसमें 
एनी का चरित्र केसा ढलगा १--उपन्यासकार ने नारी हृदय का 
संपूर्ण अध्ययन किया है। अन्य भाषाओं के लेखकों फे लिए भी 
यह अनुकरणीय दे | 

डा० प्रेमनाथ को दोस्तों से पत्ता रूगा कि सिम्मी फे पिताजी 
उसका विवाह जल्दी कर रहे दे, चेचारे के हृदय पर सांप-सा 
छोट गया। घनश्याम और सिम्मी के चर्चे सूव जगह चढ रहे 
थे। बहद्दी उसके द्माग में कोंध रहा था--टेटीफोन पर उसने 
लेडी डाक्टर फो बधाई देनी चाही--किस बात की ९ शादी 
की--सगाई तो हुई ही नद्दीं "आजकल चटमंगनी पट व्याह 
दोता है--पर विस्सा क्‍या है डा० प्रेम ९ 

--आपकी शादी घनश्याम से हो रही है। 

-+आपको फेसे पता छगा ? 

“--शादी गभी कोई दुनियां से छिपी रहती है 

“-मु्मे पता नहीं । 

प्रैसनाथ ने सोचा चह चहाना बना या एर्मा रष्टी ई जसे 
हर €ड़की विवाद के मोके पर फरदी हैँ । 

--बताइये तो सद्दी, दमलोग एक अभिनन्‍दन पत्र छुपा 
रहे है-- 5 

-बाद में बताऊझंगी पर इतना जरूर फह सकता हूं उस 
अवारा तस्कर के साथ दो नहों हो रद्दी एैँ । 

प्रेमननाथ को ढाढस बंधा, पूछा-- 


पीले दाथ : + उश्चासी 


--तो बता दीजिए 

पूछने का अधिक्रार आपको दे क्‍या ९ 

प्रेमनाम सकपका गया--नदीं, नहीं। हमढलोगों का एसो- 
सियेसन एक पार्टी देना चाहता है; अगर आपको एतराज नहीं 


माफी किस बात की ९ अभिनंदन पत्र में आप अपना नाम 
ही छुपा दीजिए। 

“बह घबड़ा गया; बोल, मुझे शर्मिंदा न करें ।-- 

--अका रण पश्चाताप कर मेरे समपंण की गरिमा को कम 
भत कीजिए । 

--हड्बड़ाकर उसमे वाई बाई! कहते फोन को रटेन्ड प्रर 
पटक दिया | 


हर 4 ५ २५ 

दूसरे दिन सिम्मी प्रेमनाथ के चेम्बर में गई--धीरे से बोली 
आप बड़े पढायनवादी हैं । 

प्रेमनाथ मेप गया था ओर एक नारी के द्वाथों वेइज्जती 
सहने की प्रतीक्षा कर रहा था--आइ एम सो सोरी डाक्टर 
इफ आई देव ओफेन्डेड थु--मेरी कोई ऐसी मन्सा नहीं थी-। 

चंह बोढली--आप जिम्मेदार इसान होकर इतना घबड़ाते 
क्‍यों दे 

--इसलिये कि मेंने गर जिम्मेदारी की बात की । 

--में आपको केसे समझााऊँ डा० प्रेम, चह बोला--फिर 
कभी ऐसी गुस्तारखी नहीं होगी । 


थस्प्ती : पीछे हाथ 


सिम्मी--डाक्टर, आइ छत यू। प्रेमनाय जेसे वेहोश हवा 
गया। सिस्मी--सत्य को नक्वार कर रवय॑ं को धोखा नहीं दूगी 
एक भले मानस डाक्टर से शादी परूँगी तो में और मेरा पेशा 
दोनों धन्य दोंगे। कई वार आपसे कद्दभे फा इरादा किया पर 
आत्म-स्वीकृति में होठ द्वी नहीं खुले--परन्तु आपने--बांद्दि 
प्रैम के गले मे डाल वक्ष में प्िमट गई । 
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इधर सरस्वती ने समाज में घनश्याम का भंडा फोड़ किया । 
समाज सुधारकों ने भी उस पर थूकना झुरु कर दिया। जो 
समाज-पुधार के विरोधी थे उन्हें तो सुनह मौका ही मिल 
गया। वे कहने रूगे ये फूठे समाज सुधारक भले घरों की छूड़- 
कियों को चरगछाते दै। संप्थाओं मे, नाटक कंपनियों में उन्हें 
पहिले सम्मान देते हद फिर शोपण करते दै। एक तरह फे ये 
डिस्कोथेक दै। कलकते में देखिए--जो चेचारे अच्छे समाज 
सुधारक थे वे इस कीचड़ से अल्ग हो गए--श्री ईश्वरदास एवं 
श्री सीताराम को ये प्रेमविचाह आदि अच्छे नहीं ढगते । छुछ 
लड़कियाँ भी बदमाश और उच्छुद्धछ दे जो एक पत्रिका निकाल 
रही है उसमें खुलेआम प्रेम विवाह ओर मुक्त यौन का प्रचार कर 
रही हैं । वेचारी एक दो लेखिकाय संयतत और धरित्रवान रूप 
में अपने आपको पेश करती है। जहाँ पाश्यात्य लोग घोर 
भौतिकता से ऊचकर (हरे राम हरे कष्ण' विचारधारा फो अपना 
रदे है, हमारे नवयुवक विलासिता के गहरे कुएं में कूद रहे हैं। 


पीले हाथ : ४ इक्षासी 


१ सरस्वती पहिले विवेकानन्द रोड के एक विद्यालय में अब- 
तनिक रूप में समय देने ०गी | बाद में कुछ भत्ता छेना स्वीकार 
किया । , 

“बालिकाओं में उसका मन रमता चढा गया। चह चाहती 


थी कि इन भावी गृहणियों को सुच्छ एवं दुर्भंध जाधार दिया - 
जाय। चह स्वयं ठोकर खा चुकी थी पर इनको वह समाधान 
देती जाती थी जिसे वे अृविष्य में गलत छोगों से सावधान 
रदे.। वर के बारे में तससील से जाने बिना शादी न करें एवं 
अप्रने आदर्शों को चढ़ा से अम्रपतर करें। चालिकाओं की बाद- , 
वियाद प्रतियोगिताएँ करवाती जिसमें अनुकूल विपयों पर चर्चा 
होती । बालिकाओं के लिए खेलकूद एवं साहित्य तथा जीवनोप- 
योगी विपयों को अधिक महत्व देती थी, चाहे वे अन्य विंषयों में . 
कमजोर ही क्यो न रहें । 

। >् 2 > 

सिम्भी बीते दिनों की कल्पना में-- ह 

* सिस्‍्सी सम्पेदना दिखा रही थी। जादतन वह अल्हड़ थी 
पर प्यार तो घनश्याम से था ही । वह स्वतंत्र रहते-रहते ऊब ' 
गई थी, खूंटे से बंधना चाहती थी। घनश्याम का अ्ज्ञातवास 
देखकर बार-बार ध्यान मरन हो जाती थी। पूछती थी--कितने 
द्नि इस दूसरी दुनिया में रहोगे। अच्छा दो कि तुम सरकार 
को आत्मसमप ण कर दो एवं आजाद इन्सान की तरह सम्मान 
से घूमफिर सको। घनश्याम ने सान्त्वना दी--बह अपना सिर 
उसकी गोद में रखकर सुबकने लगी । क्‍या इसी सबके चलते 


बिरासी ; , : पीछे हाथ 


जिन्दगी बसाने के वादे किये थे । इन्सान आखिर इन्सान है-- 
बद्द पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता । कल्पना की एक सौमा 
होती है । 

' सूजी हुईं आँखें, कपोलों पर अश्रु उसकी ( नारी की ) मनः 
स्थिति की कट्दानी कह रहे थे। उन दोनों को अपने पिछले 
जोबन की दृश्यावलियाँ अन्तराल में दीख रद्दी थीं। अच्छा 
घुरा जो भी किया था वह सब गुजर गया पर अब एक निर्णय 
कर जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना ह। परिवार और 
ग्रशस्थी जिस तौर-वरोफे की इज्जत नहीं देती वह नकली ऐ चाहे 
हमें उससे सुख मिले। मनुप्य एक सामालिक प्राणी £--समाज फे 
नियम फायदों को माने बिना दूर नहों रह सरता। अच्छा 
बनने की भति-पर्धा कर सकता है पर बुरा बनकर सदा-सदा सब 
व्यक्तियों को धोखा नहीं दे सफता । कल्कत्ते मे घनश्वाम की 
इज्जत थी पर गल्त कदम उठाने से, असाधु व्यापार करने से, 
एकद्स उच्छ,झ्वल चरित्र का पालन करने से वह आज इस स्थिति 
में आ गया दे । आज भी खाना खाता दे, उठता-चठता ऐ) 
रुपये खर्च करता है पर वह सग्मान नहीं पा सकता। मतुप्य फी 
विचारधारा भिन्न होना फोई जुर्म नहीं पर नेकी और बदी मे 
से नेकी को चुननेवात्या ही समाज में रह सकता है। 

सिम्मी को भी उसकी अपनी विगत उच्छ,द्वल्ता खल रही 
थी। वह नेक चढन नारी चनकर जीने का तमन्‍्ना संजोये चेंढी 
थी। उन दोनो को सरस्वती का स्मरण हो रहा था जिससे 


पीले दाथ : : तिरासी 


अपनी दृढता का परिचय देकर समाज में एक इज्जत का स्थान 
पा लिया था | उसने सामाजिक कोई बड़ा काम नहीं किया पर 
अपने जीवन में अडिग पथ की पथिक होकर एक उदाहरण 
उपत्यित किया है। अब पता नहीं क्‍या कर रही है। वे रुक्ष्मी 
जसी कम पढ़ी लिखी छड़की की भी वादा दे रहे थे। वह भी 
वेचारी टीबी से प्रसित है” । अरविन्द एक लेखक दै, अपनी 
जगह वह भी सिर ऊँचा उठाकर चल रहा है। फिर क्‍यों न 
हम । 

सिम्मी मे खाना नहीं खाया था । घनश्याम को जसे घक्का 
छगा। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। जल्दी हाथ-मुहद 
धोकर कुछ खा-पी लो। सिम्मी ने कदह्ाा--वादा करो कि अब 


आस्ते-आस्ते इस रास्ते को छोड़ दोगे एवं जीवन को इसी मोड़. 


से अन्य स्वच्छ रास्ते में मुह जाओगे । घनश्याम के पास कोई, 
विकल्प नहीं था उसकी आत्मा यहद्द धंधा. करना नद्दीं चाहती 
थी पर उसके पिताजी "*' । 
््‌ है ९ ९ 

आकाश में सतरंगी इन्द्रधनुप तना हुआ था--वह वर्षा के 
दिनों में कट फट गया था, पक्षियों की कतार उड़ी चढी जा 
रही थी, तेज मंकावात सारे अंचल को उद्वेलिति कर रहा था, 
मखमली हरियाढी--यह' सब अरविंद को काटने, दौड़ रहे थे। 
स्थिति एक विक्षिप्त व्यक्ति जेसी थी जो कपड़े खोल फेंकने पर 
आमादा.था। सरस्वती से-चिछोह की आशंका-से वह सिद्दर 


चोरासी : : पीछे दवाथ 


“>> थिगायत फे ग्रभ म कठिनाइयों का संग्रह हो रहा था, 
अविकल णशान्ति में घह जी रहा था। विचारों के इसी घात 
प्रतिधात में उसके सपनों का संसार खंडित हो रद्दा था । 
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घर, घर,5५'“ ७००००: घर,$''*''हल, सरस्वती "““बोलिए*** 
“कसी तबियत है ९? 

--विशेष कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुफे वढ़ी फिक्र हो गई 
लिए, अमाठुप था परिवर्तन देय लिया जाये--दर्पणा और 
एईंट हाउस में चल रहे हैं--दिल बहल जायेगा, आप नाहक 
शान ह्दो रहे है हर 

--अरविंद अन्यमनस्क-सा बोला--चलिए, लाइटद्वाउस में 
ह,'***''में ज़करिया स्ट्रीट आ रहा हूँ। 

रिक्शा नहीं मिला, पदुल ही चछ पड़ा--राग्ते मे पानी 
ग्था। महुआ में फूड़े का वेलाग ढेर, फल पट्टी एक नऊ घन 
*थी। आगे बढ़कर कृष्णा सिनेमा पार करता हुआ जछू- 

प्रा से सरस्वती को लेकर चोरंगी पूूँचा । परिवर्तन फी पटानी 
बह और सिहर उठा धा-गरीबी के कारण ल्हुफियों पी 
दी नहीं होती और वे पसे के लिए नौकरी और समभौता 
करने लगती दे, यह समाजिक ध्यंग उसी फो घुम रहा था" 
ही बहिन की शादी का क्‍या होगा। (बह सोचने लूगा)-- 

से बाहर निकला तो वह पसीने से लथपथ हो रहा धा। 
र तूफान चिघाड़ रहा था, घातावरण समझना रद्दा धा« 


हाथ ; * पदासी 


न मम 


, झहसा एँक घटाटोप अप्वैरे ने पूरे माहौल को जसे अपने में छपेट 
- छिया। टक्‍्सी के कांच तड़तड़ारहे थे। वह सरसी:के हाथों को 
थामे मौसम की इस उपद्रव को अनुभव कर रहा था। मटास 
हमला कर रही थी, विजली की कॉंघती रेखायें मन को आन्दो- 
छलित कर रही थीं, धमाका और . विस्फोट विस्फारित नेत्रों से 
दोनों यह सब देख रहे थे ; दो सच्चरित्र और सिद्धान्तवादी 
” भन अडिग थे, ( सरस्वती सोचने छगी कि किस तरह पिछले 
दिनों दो नेताओं के लड़के लड़कियाँ विवाह पूव द्वी प्राश्चात्य 
अष्ट कोट शिप के शिकार हो जाते हैं--अध करे प्रेम में फंसकर 
युवा मन को छांछित करते हँ--वह अरविंद के आचरण की बड़ी 
इज्जत करती थी, वह भगवान से वह माँगने लगी कि अरविंद 
उसका ही हो--), दोनों विवेकानन्द गोड ही चले गए। गमढों 
के 'वेछा और मोगरे के फूल एक दूसरे से आवद्ध थे; जल प्कावित 
घर में गोरया फुदक रही थीं, छुट्टा नौकर आया, चाय बनाने 
छगा अरबिंद सरसी जाकर कुर्सियों में धंस गए। 'मौन तोड़ते 
हुए सरस्वती वोढी--फिल्म केसी थी ? ४ 

--बोर, पर एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविक्रता '*'"" 

“देश ओर समाज पर एक कट व्यंग, यह है भारत का 
सामाजिक परिवतेन, गरीबी से पिसती हुईं बालिकाओं का 
इतिहास-लछगता है आर्थिक दृष्टि से परतंत्र नारी ने इस पल- 
! पित सामाजिक इतिहास का समस्त बोक अपने उपर ले ढिया 
, दे; क्या सही सामाजिक न्याय है ९ 


“छियासी ' ५ पीछे हाथ 


--मेरी बह्दिन फा क्‍या होगा ? 

“सब ठीक होगा, मुझे पूरी आशा है । 

-तो आपको और मुझे त्याग करना पड़ेगा * '* 

(एक अजाने भय से वह डसा ज्ञा रहा था ) 

सरस्वती कुछ सममी नहीं, फिर भी वह चुप रही--उसमे 
सोचा अग्नि-परीक्षा अवश्य होगी '*** * 

अरविंद बोला--समाज, धम और घ्यापार की बेदी पर 
पचास प्रतिशत लोग बलिदान अवध्य होते ह--+वार्थ री धान 
नहीं है, यह तथ्य है. जिसे कोई समाज शास्त्री, कोई सामाजिक 
नेता नहीं नकार सकता । थोड़ी दूर पर हनुमान जी और फानी 
माई का संयुक्त मन्दिर था उसकी तरफ इशारा फरते हुए बदा- 
यह जो घंटा बज रहा ९, भक्तों की जयघोप फी ध्वनि गहरा 
रही है, ज्यादातर उन लोगों की ह जो प्रताड़ित है, अंपपिश्वास 
में जी रहे हैं, फिर भी जिंदा हैं । *“"सरस्वती “'सिद्धाघ ने 
अपने समय आसपास रोग ओर कप्ट देखकर ग्रृढ त्याग दिया 
था, पर कलियुगी सिद्धार्थ क्या कर रहे है ? बुद्ध और कश्ोफ 
के सिद्धान्वो का झंडा फदराने वाले तो दस स्थिति से खुश है। 
मो्ों को मार्ूम नहीं कि 'राज करते राज़ा ज्इदे, रूप फरते 
रानी, वेद पड़ते पण्डित जइ्द्दे; रह जहइ नेऊ निशानी ।' 

अरविंद सरस्वती को रिक्रों पर बंठाऊर घापिस हौठ रहा 
था तो गिरीश पाक के पास चाडी बस्ती में देसा दो फ़ादे-पीते 
घरों फे लड़के एक अद्वारह चर्पीया चालिझा हा हाथ पयर 


पीले द्ाथ ! « सदासी 


भौपड़ी में घुस गये थे--यदद धन और निर्धनता में संघर्ष का 
प्रतीक । 


घर जाकर उसने सबसे पहिले तार कार्याव्य में यह तार 
भिजवाया “रमेश रीता की शादी पक्की! 
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दो दिन वाद उसने सरस्वती को यह पत्र लिखा--- 
प्रिय सरसी, 


जीवन एक रंगमंच है जिसमें अलग अलग रूप में अभिनय 
करना पड़ता है। यह अभिनय कोई सिखाता नहीं, स्वभावतः 
किया जाता है। यद्द अनुत्तर दायी व्यक्ति कछकत्ता छोड़कर जा 
रहा है--अपनी वहिन के सुख और स्त्रयं की यातना के लिए | 
आप ओर में दोनों वलि के बकरे हैं--छाछची समाज हमारा 
प्रोम्पटर है। मुझे क्षमा कर देना । 
“अरविंद 


व्फिाफा बंद कर हवड़ा स्टेशन जाकर डाक में डाला। 
डीडक्स एक्सप्रेस से दिल्ली रवाना हुआ । विचारों का तारतम्य 
छग गया--पण्डितजी ने पछ्चाग ख॑ छकर बताया था कि 
नवम्वर में विय्ाह के लग्न हैं, ७ तारीख को अपनी शादी तय 
करके ठेकेदारजी से पद्चीस हजार रुपये मिल जायेंगे, उन्हीं रुपयों 
में से बीस हजार छगाकर रीता की शादी ठाट-बाट से कर 


अठासी : : पीछे द्वाथ 


दूृगा। जीदन सें योग्य भाई धोने फा दश पा र क्र ग।०-६ णिक 
संतोप से उसका सीना फूछ गया था । 
रेलगाड़ी ने वसे ही नींद नहों आती पर अरपिंद फी मन 

ज्थितिहदी भिन्न थी, अशात मन से बह सीट से बाथरूम तक 
गुसल खाने से सीट तक चक्कर लगा रहा था। फिर लेट गया; 
उसका मन मुक्त पंछी की तरह खुली उड़ानें भरने लगता । गाड़ी 
रुकती तब स्टेशनों पर कु-.यों और चाय पान वेचनेयालों फी 
चिह्मपों, नये यात्रियों फी भीड़, रेल-पेल--सामान धाहर फेंक 
दो साले का!“"“गरीब यात्री मिद्ततें करते हुए 'बावूज्ी गाड़ी 
छूट जायेगी, जरा,""**””? पर अरविन्द इतना चेमुध था कि पोई 
उसका सामान उठाफर ले जाता तो भी फोई पर्वाद नहीं थी | 
““*““संतोप और फायरता में टफराव था। संतोप बहिन फे भले 
फे लिए किये गये त्याग पर और कायरता फा योग्य साथी फो 
छोड़कर साधारण बाल्फिा से शादी के लिए तेयार ऐ जाने पर 
अनुभव दह्ो रहा था। “'““विना रिसते हुए दर्दीलि फोड़ की 
तरह अंतस लहर रहा था ।"'"'चह सरस्वती फो दोप दे रहा 
था कि पहले बह राजी टह्वो जाती तो विदाह हो जाता फिर रीता 
फे लिए भी कोई सम्बन्ध मिल जाता***“सोचने धगा हणमियोाँ 
अनिश्चय में जीती है तभी लड़फों फे पिता दहेज फी माँग रखते 
है, वे शोपण के ही काबिल है, हुल्मु व्पन का फोर क्‍या फरे' * 
कभी अपने को दोप देता""''"'केलिडोस्फोप की तरह रंगमंय 
के रंग बदल रहे थे"''*, संतोप, कायरता, निराशा छोर 


पीले हाथ । : नवासी 


र्ंढानि, कलेडो स्कोप में इन भावों कों, छाल, नौलें, काले और 
मटमेले रंगों से प्रदर्शित किया जा सकता है--वे ही रंग उसकी 
आँखों आगे घूमने छगे | 

दिल्ली स्टेशन जाया तो हाथ सह धोकर तेयार था । जल्दी 
जल्दी में खटारे ताँगे में ही बंठ गय।--चाँदनी चौक ( बृजनाथ 
फूचे में घूस गया ) 

है १ > 

पास के पव्छिक टेंढीफोन से ठेक्रेदारजी को अपने आने की 
सूचना दी । घर पर माँ को बताया कि ठेकेदार की लड़की से 
शादी करदूगा तो बुढ़िया बाँसों उछुलने ढगी |" इतनी 
मनौतियाँ मनाई थीं, मन्दिर देवाल्यों के दर्शन बेटी को 
करवाये, उपवास-ह्नत दोनों ने रखे, शिवजी पर जल चढ़ाया, 
कंगालों को अन्न वांटा था। जवान छड़की घर में बेठी थी, 
हाथ पीले करने का सौभाग्य नहीं मिल रहा था, रात दिन 
घुलती रहती थी, न दिन में सुख न रात को चन। बिना पैसे के 
विद्राह होना पहाड़ छग रहा था ।' साधु महात्माओं के जंतर 
डोरे भी काम नहीं कर रहे थे; इस नीरसता से वह ऊब गई 
थी। 88 अरविन्द की स्वीकृति सुनकर घुड़िया ने मिठाई 
बाँटी। हर माँ की यह पहली साध होती है कि उसकी बेटी के 
जल्दी से जल्दी हाथ पीले हों!"“' अरबिन्द की माँ ने भी 
अरविन्द को जी खोलकर आशीप दिया'"""'" पर वह सोच 
रहा था--इस द्रिद्र देश में छोग पहले शादी की उताबली में 


, भब्चे : -; पीछे हाथ 


- रहते हैं, परिणामतः धच्चे दो जाते हैं, गरीबी के फारण इनऊे 
भरण पोपण के छाले पड़ जाते है. वे मिस्ारी, चोर णीर ऊपय- 
गामी बन जाते हैं, शिक्षा की बात तो दर “४१ न्टृरियों की 
शादी फे लिए माँ-चाप, भाइयों को त्याग करना पडता 
यह अन्याय दे, पर छोटी बहिन वेचारी क्या अन्याय एरसी **, 
“यह सामाजिक अन्याय है, सरझार को एसकफ्ा निरागरण 
करना चाहिए, समाज को इसका निद्दान इंटना चाहिए! 
““इस कुचक्र का अन्त होना चादिए, यह एक अजीब पशोपेश मे 

““'*फिर उसने मनको समझ या फि रीता के 7पफ 
फारण उसे सब कुछ फरना पड़ेगा सटना परया । ध्यतिगत 
परोपकार एक सजबूरी है, देश फी सेवा आवश्यरता * पर झ 
व्यक्तिगत परोपकार, अपने परिवार की भतार फे पारण ही 
सामाजिक घुराइयाँ पनपती है, भ्रप्टाचार फरवा है “| एडयार 
तो उसऊ्े जी में आया कि वह शादी से इन्कार परदे पर भन 

” मसोसकर रह गया । रीवा के स्वायित्य और इसकी पारपरनिक 
हरी-भरी बगिया की सुपमा के खातिर सब गृष्ठ अंगीणार 
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घर में अरविन्दर की बुट्टिपा माँ तुडी-मुणी बंदी थी क्षन- 
गनी पर कपड़े लटफ रहे थे, जिनमे एड अजीय गंत मिझाए 


नथुनों से टकरा रही थी। इस दमरपोद्ध घातावरण में दीदा: 
की चित्रकारी एक मज्ञार प्रवोत होती घी । ऊ्रर्ींदार पर हार 


हा । 


, पीले द्वाय : रद्धासये 


नीम अंधेरे समय में घुढ़िया की चील की तरह फी पलक उढ- 
गिर रही थीं। उसकी विरक्त आँखों में कीचड़ था पर अब से 
भविष्य आशामय छग रहा था--रीता के हाथ पीले होंगे, 
अरविंद की शादी होगी। उसके कंधों से एक बोफ उतरने जा 
रहाथा। 

कमरे की खिड़की पर धूप का फ्रेम टंग गया था | दीवार 
के एक गोल छेद से धूप का चक्कर उसके वाजू पर चिपक गया 
था। छुछ लमहों के सन्नाठे के बाद वह बोली--वेटा, पिरिंस- 
पल जी से मिल आओ“ अरविन्द उसके उत्तावले पन को 
सममभ रहा था, नहा धोकर तेयार होकर, आशावाद छिए श्री 
अरोड़ा के घर पर जाकर कॉल्वेल चजा ठी। करोड़ा ने दर- 
वाजा खोछा--अरे। चोपड़ाजी | नमस्कार, आइए । कब आए। 
आपका कोई पत्र नहीं आया तो हमने तो समझ लिया आपको 
रिश्ता"'। अरबिन्द--“माफ कीजिए, में व्यस्त था, उषेड़-बुन 
में था, आज पक्का इरादा लेकर आया हूं। सगाई का मुहूर्त 
दिखा लें**'। 

पता लगा कि रमेश की सगाई पक्की हो गई, शादी अगले 
महीने होने वाली है। अरविन्द को काटो तो खून नहीं, एक 
अजीब सुन्न शरीर में व्याप गई थी" 

५ ५ रे 

साधारण शिक्षित और आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर एक 

किरानी से रीता की शादी कर दी गईं। उपरोक्त घटनाओं के 


विरानवे : । पीले दाथ 


गम फी छाया में अरविन्द विक्षिप्त-सा रहने लगा । 

फवि सम्मेलनों में कमी-क्रमी परच जाता था। उसकी एक 
फविता घड़ी मशहूर हो गई थी : 

“आओ पत्थर के भगवान्‌ 
मूर्विद्वार फे बेटे 
मेरे कृपा निधान ! 
#०७३१ १००७००+ /००००१७०५ ७ जद | है 
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कवि सम्मेलन से छीौटते समय लूम्प पोस्ट फी मद्दिम रोशनी 
में देखा, दो लड़कियों तेज उतावले कदमों से चली जा रही थीं । 
रीता को पहचाना, पास घुटाया--बहू सफपका गई थी पर 
सोचा अभी वच्ची है, शर्मा गई है। रीता सब्बी ढाने फा चद्टाना 
बनाकर वहाँ से चल पड़ी। अरविन्द को संदेह हो गया था, 
कुछ उत्सुकता भी थी कि रात फे सात बजे कहा जा रही हैँ । 
“'खारी बाचली में एक पतली गली फे मफान नं० ४ में दोनों 
घुस गई । उनको जीने पर चहते देखा था पर जब अरबिन्द 
जाने ढगा तो दरवान ने रोक दिया। अरबिन्द ने पद्दा दि जो 
रीवा देवी अभी अभी ऊपर गई है में उसे जानता ह। उससे 
मिलना चाहता हू। दरवान ने उसे घृड़क दिया--“यहाँ फोई 
रीता-बीता नहीं रहती, न आातो हैँ यह लड़कियों फा संगीतालय 
है, यहाँ आदमियों को इजाजत नहीं ।'** 

उसे दाल में काछा नज़र आया, उसका संदेह शक्ल घारण 


पीले हाथ : : विरानदे 


करने छगा। वह एक घंटे. तक कोने में जाकर बेठ गयां, : 
लड़कियाँ आती जाती रहीं, कार चक्कर लगाती रहीं--बह 
आँखें फाइफाड़ देखता रह गया। रीता को परिचानने की 
कोशिश करता“ बहुत देर बाद एक कार में दो लड़कियाँ 
जाती दिखाई दीं। कार मे पर्दा छगा था, उसने अपने संदेह' 
को अनुमान के साथ बाँध दिया। वह ग़ाड़ी के पीछे पीछे दो 
लिया, दो फल्/ग जाने पर देखा वह गाड़ी खराब हो गई है । 
पन्द्रह मिनट तक डाइभर ने जी-तोड़ कोशिश की पर याड़ी 
रवाना न हो सक्की । उसने लड़कियों को इशारा किया कि वे 
चुपचाप तांगा पकड़ कर चड दें। वे दोनों दौड़ती हुईं चाँदनी 
चोक की तरफ बढ़ गई ओर तांगा तलाशने छगी। पीछे से 
दौड़वा हुआ अरविन्द पहुंचा। उसने रीता का हाथ पकड़ 
लिया" “सब्जी उस मकान न० ४ में बिकती है, देखें कसी 
सब्ज़ी छाइ हो ।” भोले में स्नो, पाउडर और मनी बंग में दस 
रुपग्रे थे“ “कमीनी, कछुछटा'**” कहते कहते अरविन्द को 

दिलिका दौरा पड़ा, वह गिर पड़। था । आल 


रीता उसे अपने घर तांगे में बंठा कर ले गई। घंटों बाद 
होश आया""रीता का पति धर्म चन्द भी नो बजे तक घर आ 
गया था। 


अरबिन्द थोड़ी देर रहकर एवं धमंचन्द्‌ से कुशल क्षेम पूछकर 
दूसरे दिन बहनोई के साथ घर चला गया। उस बिपय में 


चौरानवे, - : पीछे द्वाथ 


बिल्कुल मौन रद्दा। उसऊरू मन को यह गम्मौर घटना 
साठती रही | 
ह «4 है ३ रे 

समाज सम्मेलन पाँच चर्ष बाद फिर आयोजित पिया 
ग़या। सभापति एवं प्रवान अतिथि सरबती एवं नद्षमीफे 
पिताजी तथा प्रधान वक्ता उस इलाऊे मे सांसठ थे । अबके नये 
और पुराने दानो प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये । नारियों को पिताजी 
की सम्पत्ति फा उत्तराधिफार एवं विचाध्तिताओं का सम्पत्ति पर 
अधिकार अधिनियम पर भी जोरों फी बहस हुई । 

एक प्रमुख सदस्य ने इस बात पर भी टिप्पणी फी छि हमारे 
पिछले अधिवेशन की प्रमुस फार्य कह या बड़ी तकलीफ में 8, 
सररघती एक अध्यापिफा ऐ एवं सामाजिक सनन्‍्यास-सा ले स्पा 
है। डा० सिम्मी समाज का कहंदा बन गई है। दद्देज के 
श्प्॒त्यक्ष प्रभाव फे कारण अरविन्द फी बहन रीता ने आत्गत्या 
फर छी। सरकारी सद्दायता फे घावजूद अगर दरेल की पातऊ 
प्रथा मोजूर दे तो इस मंत्था फो विघटित फर देना चाटिए या 
तपेतपाएं कार्यकर्ता आगे आय । सब एस० पी० और एस० ए:० 
ए० लोग भी सफ्रिय द्वो जाये अन्यथा आज फी व्यवस्था तास 
के घर फी तरह ढह जाने वाली ४ऐ | 

तालियों की गड़गड़ाहट और इसझऊ बचाद-- 


क््ढ 


दे 
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